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के द्वारा लिखित सुगम विधि एवं हिन्दी 
अनुवाद सहित यह परिवर्धित संस्करण 
साधकों की अभिलाष पूर्ति एवं | 
श्रीमहागणपति की प्रीति समुत्पन्न करने | 
हेतु अमोघ साधन है। इस ग्रन्थ में . 
महागणपति साधना के अङ्गभूत महागणपति 
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मूलमनत्रस्तोत्र तथा महागणपति स्तोत्र 
आदि पूजाविधानों का समावेश है। 
यन्त्रावरणो को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक 
चित्र भी प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट में 
श्रीविद्यार्णवोक्त गणपतिमन्त्रो के विधानों 
की पद्धति दी गई। यह ग्रन्थरतून 
महागणपति साधना का सर्वस्व है तथा 
साधकों के परमसाफल्य के लिए कल्पह्ठम है। 
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श्रीगणपतिस्मरण 


गुरुवर दत्तात्रेयानन्द द्वारा रचित एवं सम्पादित विशिष्ट ग्रन्थ श्रीमहागणपति 
वरिवस्या श्रीविद्या साधकों के विध्नध्वंस हेतु तथा महागणपति की परम कृपा हेतु 
पूर्णतम एवं अनुपम साधन है। इसका प्राकट्य गङ्गादशहरा 8.6:995 को पूज्य गुरुवर 
के द्वार किया गया। इससे पूर्व महागणपति साधना हेतु साधकगण श्रीक्धारलाकर की 
सहायता लिया करते थे। सर्वप्रथम गुरुवर ने इस ग्रन्थ की अधिकतर निधि को हिन्दी 
भाषा के माध्यम से ही वर्णित किया जिससे साधकों के लिए महान्‌ सौकूर्य समुपस्थित 
हुआ। महागणपति साधना के अङ्गभूत महागणपति पञ्चक का निर्माण करते हुए सन्ध्या, 
जप, चतुरावृत्तितर्पण, न्यास, पात्रासादन, पश्चावरणार्चन, होम विधि, सहस्रनामावलि 
विशिष्ट स्तोत्र तथा मन्त्रों के शास्त्रीय विधानों से सज्जीकृत यह ग्रन्थ शीघ्र ही 
श्रीविद्यासाधको में लोकप्रिय हुआ। 2005 में इसका दूसरा संस्करण भी गुरुवर के द्वारा 
प्रकाशित किया गया। संसार चक्र में ग्रस्त जीवों के सांसारिक विघ्न रूपी बन्धनों के 
' समूल उच्छेद हेतु प्रथित इस ग्रन्थ की महती उपयोगिता श्रीविद्या साधकों के लिए स्वतः 
सिद्ध हो गई है। श्रीविद्या साधना योग, भक्ति, ज्ञान एवं कर्म आदि समस्त साधनाओं के 
सामअस्य से मण्डित है। यह ज्ञान-विज्ञानयुक्त सर्वोत्कृष्ट उन्नति एवं अनुभूति प्रदान 
' करने वाली साधना है। महागणपति की साधना इससे भी पूर्व निर्विष्नता हेतु परमावश्यक 
है। अत: श्रीविद्या साधको के लिए यह अनिवार्यत: स्वीकार्य एवं धार्य है। श्रीविद्यासाधनापीठ 
' श्रीविद्या के प्रचार-प्रसार में सर्वथा सन्नद्ध है तथा श्रीविद्यासाधकों की सेवा एवं सहयोग 
' हेतु सर्वदा तत्पर हैं। 

शिवसायुज्य प्राप्त पूज्य गुरुवर के प्रिय शिष्य श्रीविद्योपासक डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 
शर्मा, दर्शन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने इस तृतीय संस्करण के प्रारूप 
संशोधन एवं पाण्डित्यपूर्ण सूक्ष्म निरीक्षण तथा सम्पादन में प्रशसनीय सहयोग दिया है, 
अतः पराम्बा से इनके कल्याण की कामना है। इस कार्य में अन्य विद्वज्जनों ने जो 
। सहयोग टिया उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हँ] इस ग्रन्थ के सुन्दर टङ्कण का श्रेय 
विशाल कम्प्यूटर्स तधा सुन्दर मुद्रण का श्रेय स्टारलाइन को है। अत: अनेक साधुवाद। 
' शेष सें श्रीगुरुचरणों में भावसुमनाअलि समर्पित करता हूँ जो समस्त क्रियाओं के 
मूलकारण है। 
। विक्रम संवत्‌ २०७१, गुरुपूर्णिमा श्रीगुरुचरणसरोजरेणु 

प्रकाशानन्दनाथ 

श्रीविद्यासाधनापीठ, वाराणसी। 
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श्रीगुरुस्मरण 


क्रियाशक्त्यम्बिकाधीनवामाङ्काय शिवात्मने। 
दत्तात्रेयानन्दनाथ-श्रीविद्यागुरवे नमः।। १॥। 
ज्ञानशकत्याम्बिकाश्लिष्टसुखिताय सदा नमः। 
षोडशानन्दनाथाय गुरवे परमाय मे॥ २॥ 
अपर्णाम्बादृगुल्लासविश्रान्तमनसे नमः। 
उमानन्दाय नाथाय गुरवे TARIN 
श्रीविद्या परमोत्कृष्टा न शोध्या मन्दमेधसा। 
गुरुकृपा परा शक्तिः तया संशोधनं कृतम्‌।। 


प्रात: स्मरणीय तथा गुरुवर श्री सीताराम कविराज 'दत्तात्रेयानन्दनाथजी' के द्वारा 
प्रणीत एवं सम्पादित महागणपति उपासना के मूर्धन्यग्रन्थ श्रीमहागणपति वारिवस्या के 
तृतीय संस्करण के प्रारूप संशोधन एवं सम्पादन का कार्यभार, श्रीविद्यासाधनापीठ के 
अध्यक्ष श्री प्रकाशानन्दनाथ के द्वारा मुझे दिया गया। यह कार्य श्रीगुरुजी की अक्षय कृपा 
से शीघ्र ही निर्विघ्नरूप में सम्पन्न हुआ है। जहाँ अपेक्षित हुआ वहाँ पाठ में संशोधन, 
नूतन परिवर्धन एवं परिवर्तन पूजनीय अध्यक्ष जी के आदेश से किया गया है। ग्रन्थ में 
प्रयुक्त मन्त्रों के उद्धरण को यथासम्भव पूर्ण करते हुए वरिवस्या में प्रयुक्त वाक्यों को भी 
साधक सौकर्य के लिए संस्कृत एवं हिन्दी में पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुनर्मुद्रण 
जनित विकल पाठों को अविकल किया गया है! इस कार्य को सम्पन्न कराने का पूर्णतः 
श्रेय श्रीगुरुजी के महिमामयी कृपा को है। हम सब शिष्यगण तो साधनमात्र है। अतः 
श्रीगुरुचरणों में प्रणामा्जलि समर्पित करता हूँ जो इस प्रन्थ-प्रकाशन की समस्त 
क्रियाओं के मूलकारण है। 

इस संस्करण में मानव स्वभाववश तथा दृष्टिदोष से रहने वाली आशुद्धियों के लिए 
साधक वरेण्यं से प्रार्थना है कि वे इसे शुद्ध करके सूचित करें ताकि उनका परिमार्जन हो सके। 


विक्रम संवत्‌ २०७१, गुरुपूर्णिमा श्रीगुरुचरणचश्चरीक 
शिवानन्दनाथ 

राजेनद्र प्रसाद शर्मा 

दर्शन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 

जयपुर। 
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ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री हरिहरानन्द सरस्वती करपात्र स्वामी 
दीक्षानाम - षोडशानन्दनाथ 
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॥ श्री: I 


प्राक्किथन 
(प्रथमसंस्करणद्वय) 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या की रचना का मुख्य प्रयोजन तो श्रीविद्या 
उपासना में आने वाले प्रत्यूहो की निवृत्ति ही है। परशुराम कल्पसूत्र में लिखा 
है---इत्थं सदुगुरोराहितदीक्षः महाविद्याराधनप्रत्यूहापोहाय गणनायकीं 
पद्धतिमामृशेत्‌। सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करके श्रीविद्या साधना में आने वाले 
प्रत्यूहों' विघ्नों की निवृत्ति के लिए विघ्नराज गणेश की उपासना करनी 
चाहिये। क्योंकि आत्यन्तिक कल्याण करने वाले जितने भी साधन है उनमें 
श्रीविद्या साधन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और श्रेयांसि बहुविघ्नानि कल्याणकारी 
कार्यों में अनेक विघ्न आते हैं। अत: आध्यात्मिक कार्य हो या सांसारिक 
सर्वत्र सर्वप्रथम श्रीगणेश पूजन का विधान है एवं परम्परा भी। छोटे कार्यों में 
स्मरण, बड़े कार्यों में पूजा और महान्‌ कार्यों में गणेश उपासना का विधान 
करते हैं हमारे वेदादि शास्त्र। 
हमारी आचार्य परम्परा में वेद और तन्त्रशास्त्र--इन दो शास्त्रों को ही 
परम प्रमाण माना गया है। अनन्ता वै वेदाः जैसे वेद अनन्त है इसी प्रकार तन्त्र 
शास्त्र भी अनन्त है। उनमें कुछ तो भोगपरक यानी संसार कार्यों की सिद्धि के 
लिए, कुछ योग और भोग परक है, उन में भोग और तत्त्वज्ञान है। अतः 
तन्त्रशास्त्र में भोग और योग दोनों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की 
साधनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कौन-सा साधन किस व्यक्ति के लिए 
उपयुक्त है यह शास्त्रज्ञ गुरु ही बता सकता है, जैसे रोगों की यथार्थ चिकित्सा 
विद्वान्‌ और अनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है, वैसे ही उपासना के द्वारा 
साधनाओं का रहस्य जानने वाला और तन्त्रशास्त्र का ज्ञाता ही गुरु कहा 
जाता है। तन्त्रशास्त्र के दीक्षा प्रकरण में शिष्य द्वारा गुरु की परीक्षा और गुरु 
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द्वारा शिष्य परीक्षा का विधान है, और सदुगुरु और सत्‌ शिष्य के लक्षण भी 
लिखे हैं, अतः इन लक्षणों से युक्त गुरु और शिष्य का सम्बन्ध श्रेयस्कर 
सिद्ध होता है, नहीं तो गोस्वामीजी की कहावत चरितार्थ ही तो है--- 
गुरु शिष्य अन्ध बधिर का लेखा। 
एक नहि सुना एक नहि देखा।। 
इस विषय में तो कुछ विशेष वक्तव्य की आवश्यकता है परन्तु 
विषयान्तर और विस्तार भय से अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं होता है। 
अस्तु, अब मूल विषय पर कुछ विवेचन आवश्यक है। 
श्रीगणेश भोग प्रधान देवता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और 
इष्टसिद्धि की प्राप्ति होती है, विघ्नराज गणेश की उपासना से। ततन्त्रशास्त्रो में 
विविध प्रकार के गणेश मन्त्रो की उपासना का विधान प्राप्त होता है, जैसे 
एकाक्षर गणेश, शक्ति-गणेश, लक्ष्मीगणेश, क्षिप्र सादन विनायक, हेरम्ब 
गणेश, त्रैलोक्यमोहन गणपति, भोगगणेश, हरिद्रा गणेश, उच्छिष्ट गणेश. 
और महागणपति। शास्त्रों में इन के मन्त्र आदि यन्त्र और पूजा पद्धतियों का 
विस्तृत विधान उपलब्ध है। 
यह पूजा पद्धति महागणपति मन्त्र और यन्त्र से सम्बन्धित है क्योंकि 
श्रीविद्या साधना के अन्तर्गत महागणपति उपासना का ही विधान है। 
शरीविद्यारत्नाकर में गणेशार्चन पद्धति प्रकाशित हुई है परन्तु वह संक्षिप्त है 
सर्वसाधारण के लिए कठिन है अत: उसका विस्तार किया गया है। पात्रासादन 
में आने वाले मण्डलों का चित्र एवं उसकी पूजा विधि हिन्दी भाषा में कर दी 
गई है, उसी प्रकार आवरणार्चन में भी पाँचों आवरणों के चित्र दिये गये है, 
और उनकी विधि भी हिन्दी में लिख दी गई है। इस प्रकार सर्वसाधारण के 
लिए यह पद्धति सरल एवं सुगम हो गई है और शास्त्रसम्मत भी। कहा भी है- 
नामूल लिख्यते किश्चिन्नानपेक्षितमुच्यते। 
अधिक विस्तार न करके जो आवश्यक था वही लिखा गया है। होम 
प्रकरण भी दिया गया है क्योंकि होम के बिना गणपति मन्त्रों की सिद्धि नहीं 
होती, अत: कार्य सिद्धि के लिए होम करना आवश्यक है। 
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परिशिष्ट में अनेक गणपति मन्त्रों का विधान दिया गया है। उनकी पूजा 
पद्धति इसी प्रकार है मन्त्र और आवरण पूजन प्राय: सभी का समान है। 
केवल मन्त्र ही भिन्न है। गुरु मुख से जानकर करने से वे सब प्रयोग भी शीघ्र 
सिद्धि देने वाले हैं। 
गणपतिसहस्रनामस्तोत्र नामावली 


यह नामावली श्रीभास्कररायकृत खद्योतभाष्य के अनुसार दी गई है। इन 
हजार नामों से मोदकार्चन करने से दुःसाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। हमारे 
गुरुमहाराज भी सांसारिक कार्यो की सिद्धि के लिए यही सहस्र मोदक से 
अर्चन करवाने का आदेश देते थे और इससे कार्यसिद्धि भी होती है, यह 
हमारा भी अनुभव है। परन्तु पूर्ण विधि विधान की परम आवश्यकता है। 
महागणपति यन्त्र का पात्रासादन से पश्चावरण पूजन करके प्रतिनाम से मोदक 
समर्पण होना चाहिये। इससे निश्चित मनोरथ पूर्ण होगा। विधिहीन होने से फल 
की प्राप्ति में सन्देह हो सकता है! 

इसी तरह एकविंशति नामार्चन का विधान भी दिया गया है। प्रतिदिन इन 
इक्कीस नामों से दूर्वा, लाजा आदि से अर्चन करना चाहिये, और चतुर्थी या 
बुधवार को इक्कीस मोदक से अर्चन करने से सभी कार्यो की सिद्धि होती है। 


कलौ चण्डीविनायकौ कलियुग में शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवती और 
गणपति दो देवता ही प्रधान है। गुरु मुख से विधि जानकर उपासना करने से 
निश्चित ही कल्याण होता है। 
गीता, 4.72 में लिखा है-- 
काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्प्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ 
सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी ने देवता और मनुष्यों की सृष्टि करके उनका 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया। मनुष्य देवता का पूजन करे और देवता उनका 
मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार परस्पर आदान-प्रदान करने से परमकल्याण होगा। 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। — गीता, 3.7 
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इस प्रकार जो साधक देवताओं का कार्यों की सिद्धि के लिए विधिपूर्वक 
अर्चन करता है तो इस मनुष्य लोक में विधिवत्‌ शास्त्रीय साधना कर्म से शीघ्र ही 
कार्य सिद्धि हो जाती है। 
हमारे भारतवर्ष की यह विशेषता है कि लौकिक और अलौकिक दोनों 
ही कार्य देवताओं के सम्पर्क से ही होते है, इसीसे भारत विश्वगुरु की पदवी 
पर प्रतिष्ठित हुआ। कालक्रम से हमारी उपासना परम्परा छिन्न-भिन्न हो गई, 
इससे अनेक प्रकार के दोष और कुण्ठा से मानवता जर्जरित हो गई। असंतोष, 
स्वार्थपरायणता, भोगलोलुपता से मानवता दानवता में परिवर्तित होती जा रही है। 
इन सब दोषों के निवारण के लिए हमारी परम्परा भारतीय संस्कृति ही सक्षम है, 
इससे मानव भाव से देव भाव की प्राप्ति और अपूर्ण से पूर्णता की ओर प्रगति होती 
है। इससे सुख शान्ति का समृद्धि का साम्राज्य पुनः प्रतिष्ठित हो सकता है। 
अधिक क्या लिखे मन्त्रों में अचिन्त्य शक्ति होती है। 
सम्पूर्ण जगत्‌ देवताओं के अधीन है और देवता यन्त्र के अधीन है- 
देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः। 
अतः प्रतिदिन अपना कुछ समय उपासना में देने से आत्मबल की प्राप्ति 
होगी और जीवन की समस्त विषमता दूर होकर आनन्दमय जीवन यात्रा 
सम्पन्न होगी। पुनरपि गुरु और गणपति तत्त्व का स्मरण करता हूँ, जिसके 
वारा श्रीमहागणपति वरिवस्या लिखने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। प्रात: स्मरणीय 
चरण श्रीगुरु महाराज (स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज) के असीम अनुग्रह से 
सम्प्राप्त ज्ञान एव प्रदर्शित मार्ग से उनके पदचिह्नों का स्वल्प प्रयास है। 
शेष में गच्छत: स्खलनं क्वापि ... के अनुसार उपासकों एवं विद्वानों से 
बुटियों के लिए क्षमाप्राथी हूँ एवं अग्रिम प्रकाशन के लिए उनके मन्तन्यों की 
अपेक्षा करता हूँ। 
श्रीगुरुचरणसरोजरेणुः 
दत्तात्रेयानन्दनाथः 
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श्रीगुरुभ्यो नमः। 
श्रीमहागणपतये TA: 


अथ श्रीमहागणपति-वरिदस्याया 
प्रथमम्‌ आह्विकप्रकरणम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 
सिद्धश्रीपरिरम्भ्यमाणमनिशं जुष्टं प्रमोदादिभि:, 
सर्वार्थप्रतिपत्तये प्रणमितैर्वागीश्वरै: प्रार्थितम्‌। 
विघ्नध्वान्तबिदारणैकमिहिरं विज्ञानवारान्निधि- 
मानन्दोच्छलचित्कलान्तरगतं विघ्नेश्‍वरं ATTA | 
प्रोद्यत्करेण कलितान्मणिपूर्णकुम्भातू, 
मुक्ताफलानि मणिरत्नयुतानि मङ्कु। 
वर्षत्यहो नुतिनुतां भजतां शिवाय, 
क्षिप्रप्रसादप्रथितो गणराजराजः।।2।। 
एकेन साधनपथेन तु तत्त्वविद्‌ यः, 
सोऽभूत्‌ समस्तजगतां धुरिकीर्तनीयः। 
वैदागमैर्विविधयोगपथैश्च सिद्धं _ 
कैस्तं भणामि ननु तत्त्वमसीति वाक्यैः।।3।। 
श्रीस्वामिपादाः करपात्रप्रख्याः 
तेषामहं पादरजोऽभिषेकात्‌। 
आसाद्य किञ्चिन्मनुसाधनायाः 
तन्मार्गमालम्ब्य लिखामि शश्वत्‌।।4॥। 
पूजाविधानं गणनायकस्य 
दुब्धं पुरा श्रीचरणैः समग्रम्‌। 
तमेव किञ्चित्‌ सुगमं विधातु 
व्यनज्मि नत्वा गुरुपादपद्मम्‌।।5॥। 
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श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
श्रीगुरु-प्रात:-स्मरणम्‌ 


-0 


आनन्दमानन्दकर प्रसन्न ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌। 
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहुर नित्यमहं भजामि।। 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।।७॥ 
Teste गुरुविष्णुर्गुरुर्देबो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
श्रीमान्‌ साधकः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय निद्रास्थानाद्‌ बहिनिर्गत्य 
लघुशङ्कादिकमावश्यकं कर्म कृत्वा पादौ मुखं च प्रक्षाल्याचम्य रात्रिवस्त्र 
परित्यज्य शुद्धवस्त्रं परिधाय शुद्धासने उपविश्य शिरसि सहस्रारे श्वेतवर्णं 
स्वगुरुं ध्यायेत्‌। ब्रह्मरनध्रविराजित- श्रीगुरुचरणयुगलविगलितदमृतेन 
स्वशरीरमाप्लावितमिति भावयेत्‌। ततः गुरुत्रयं प्रणमेत्‌-- 
साधना करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के पहले ब्राह्ममुहूर्त में उठकर, 
लघुशङ्का आदि आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर, हाथपैर धोकर सम्भव हो 
तो रात्रिव बदलकर आसन पर बैठकर ऊपर लिखे श्लोकों का उच्चारण 
करके मस्तक पर विराजमान गुरु को प्रणाम करे और ऐसी भावना करे कि 
मस्तक पर ब्रह्मरन्ध्र में विराजमान गुरु के चरण कमलो से अमृत झर रहा है 
तथा उससे मेरा समस्त शरीर आप्लावित हो रहा है। फिर तीन गुरुओं को 
प्रणाम करें-- 
श्रीगुरुभ्यो नमः। 
श्रीपरमगुरुभ्यो TA: 
श्रीपरमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। 
जिनको गुरु-पादुका-मन्त्र गुरुमुख से प्राप्त हो गया हो, वे उस मन्त्र से 
गुरुओं के नाम सहित प्रणाम करें। गुरुपादुकामन्त्र पूजाप्रकरण में (पृष्ठ ।6-7) 
दिया गया है। 
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भूमिप्रार्थना ३ 
तत: यथाशक्तिमूलमन्त्रं जपित्वा अत्रोक्तपद्यैर्गणपतिं प्रार्थयेतू--- 


तदनन्तर यथाशक्ति मूलमन्त्र का जप करके नीचे लिखे हुए पद्यों के द्वारा 
गणपति की प्रार्थना करे। 

त्रैलोक्य-चैतन्यमयादिदेव! चिन्तामणे! त्वच्चरणाज्ञयैव। 

प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये॥। 

संसारयात्रामनुवर्तमानं त्वादाज्ञया श्रीगणनाथनाथ। 

स्पर्धा-तिरस्कार-कलिप्रमादभयानि मां माऽभिभवन्तु देव।। 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः | 
त्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।। 


प्रातः प्रभृति-सायान्तं सायादि-प्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ।। 


भूमिप्रार्थना 
समुद्रवसने देवि, पर्वतस्तनमण्डिते। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादचारं क्षमस्व मे॥ 
इति भूमिं सम्प्रार्थ धरणीतलन्यस्तवहत्नाडीपाश्वपादमुत्थाय ग्रामाद्‌ बहिः 
स्मार्तेन विधिना शौचक्रमं निर्वर्तेत। समयश्चेद्‌ महागणपतिपः्चकमपि पठेत्‌] 
इस प्रकार प्रार्थना करके उस समय नासिका के जिस भाग से श्वास चल 
रही हो उसी ओर के पैर को पहले भूमि पर रखकर शौचादि कर्म के लिए बाहर 
जाये। समय हो तो महागणपतिपश्चक का भी पाठ करना चाहिये। 


श्रीमहागणपतिपः्चकम्‌' 
प्रातःस्मरामि गणनाथमुखारविन्दम्‌, 
नेत्रत्रयं मदसुगन्धितगण्डयुग्मम्‌। 
शुण्डश्च रत्नघटमण्डितमेकदन्तम्‌, 
ध्यानेन चिन्तितफलं वितरन्नभीक्ष्णम्‌।।।।। 
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¥ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


प्रातः स्मरामि गणनाथभुजानशेषान्‌ 
अब्जादिभिर्विलसितान्‌ लसिताङ्गदैश्च। 
उददण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डान्‌, 
वाञ्छाधिकं प्रतिदिनं वरदानदक्षान्‌।।2।। 
प्रातः स्मरामि गणनाथविशालदेहम्‌, 
सिन्दूरपुअपरिरखित-कान्तिकान्तम्‌। 
मुक्ताफलैर्मणिगणेरल॑सितं समन्तात्‌, 
श्लिष्ट मुदा दयितया किल सिद्धलक्ष्म्या।।३॥। 
प्रातः स्तुवे गणपतिं गणराजराजम्‌, 
मोदप्रमोदसुमुखादिगणैश्च जुष्टम्‌। 
शक्त्यष्टाभिर्विलसितं नतलोकपालम्‌ 
भक्तार्तिभa्जनपर वरदं वरेण्यम्‌।।4॥। 
प्रातः स्मरामि गणनायकनामरूपम्‌, 
लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्‌। 
सिद्धिप्रदं गजमुखं सुमुखं शरण्यम्‌, 
श्रेयस्करं भुवनमङ्गलमादिदेवम्‌।।5।। 
यः श्लोकपञ्चकमिदं पठति प्रभाते, 
भक्त्या गृहीतचरणो गणनायकस्य। 
तस्मै ददाति मुदितो वरदानदक्षः 
चिन्तामणिनिखिलचिन्तितमर्थकामम्‌।।6।। 
॥ इति श्रीदत्ात्रेयानन्दनाधविरचितं श्रीमहागणपति-पश्चकं सम्पूर्णम्‌ 
दन्तधावनादिविधिः 


आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजापशुवसूनि al 

ब्रह्म प्रज्ञाश्च मेधाश्च त्वं नो देहि वनस्पते।। 
इति मन्त्रेण दन्तधावनकाष्ठमभिमन्त्य "ऐं हीं श्री, क्लीं कामदेवाय 
सर्वजनप्रियाय नमः इति मन्त्रेण दन्तधावनं, एं हीं श्री, ही' इति जिह्ोल्लेखनं च 
विधाय कफविमोचननासाशोधनदूषिकानिरसनपूर्वकं विहितविंशतिमण्डूषः ¢ हीं 
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स्नानविधिः ५ 

, ऐं हीं श्रीं ॐ off हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ 
महालक्ष्म्यै नमः, ऐ हीं श्रीं, श्रीं हीं क्लीं, ऐं हीं श्रीं, श्रीं हसकलहीं of, इति 
मन्त्रचतुश्येन मुखं प्रक्षाल्य, यथा स्मृत्याचामेत्‌। 

इस मन्त्र से दन्तकाष्ठ का अभिमन्त्रण करके हीं क्लीं कामदेवाय 
सर्वजनप्रियाय नम:' इस मन्त्र द्वारा दन्तधावन करे। तदनन्तर ३हीं मन्त्र द्वारा 
जिह्वा शोधन करके कफ विमोचन, नासाशोधन और दूषिका निरसन सहित 
20 कुल्ला RI फिर 3 श्रीं ॐ। महालक्ष्म्यै नम:। “श्रीं हीं क्लीं। श्रीं 
हसकलहीं Al इन चार मन्त्रों से अथवा इष्ट मन्त्र से मुख प्रक्षालन करें। 


स्नानविधिः 


ततो नद्यादौ वैदिकस्नानोत्तरं 'श्रीमहागणपतित्रीत्यर्थं तान्त्रिकस्नानं 
करिष्ये इति सङ्कल्प्य जले पुरतो हस्तमात्रं चतुरस्रमण्डलं परिगृह्य, तत्र- 
तदनन्तर नदी आदि में वैदिक स्नान करके 'श्रीमहागणपतित्रीत्यर्थ- 
तान्त्रिकस्नानमहं करिष्ये ऐसा सङ्कल्प करके जल में अपने आगे चतुरस्र 
मण्डल बनाकर वहाँ--- 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि, करैः स्पृष्टानि ते रवे। 
तेन सत्येन मे देव! तीर्थ देहि दिवाकर।। इति सूर्यमभ्यर्थ्य 
इस मन्त्र से सूर्य की पूजा करके 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि। 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्विते।। 
इति गङ्गामर्थयित्वा एं हीं श्री हां हीं हूं हैं a a क्रों इत्युङ्कशमुद्रया 
सूर्यमण्डलं भित्त्वा ततो गङ्गादिसर्वतीर्थावाहनोत्तरं वं' इति सलिलनीजेन 
सप्तवारमभिमन्त्र्य मुहुर्मुहुरावर्त्तयन्‌ मूर्ध्नि त्रीनुदकाञ्जलीन्‌ दत्त्वा त्रींश्च पीत्वा 
मूलमन्त्रपूर्वं “श्रीमहागणपति तर्पयामि इति त्रिस्तर्पणं, मूलेन त्रिः 
्रोक्षणश्चात्मनो योनिमुद्रया विदध्यात्‌। 
(गृहे तु विना तर्पणम्‌। अशक्तौ च स्मार्तेन पथा मन्त्रभस्मनोरन्यतर- 
निर्वर्त्य मूलेन त्रिराचमन-प्रोक्षणे केवलं कुर्यात्‌!) 
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इससे गङ्गा की प्रार्थना करे तथा ३ हां हीं हूं हैं हौं हः क्रों इस मन्त्र को 
बोलकर अङ RIGA द्वारा सूर्यमण्डल का भेदन कर गङ्गा आदि सब तीर्थो का 
आवाहन करे। 'व॑' इस सलिल बीज से जल को सात बार अभिमन्त्रित कर 
इसी नीज का बार-बार उच्चारण करते हुए मस्तक पर तीन अञ्जलि जल को 
छोड़े, तीन बार आचमन करे और पूर्ण स्नान करके मूलमन्त्रपूर्वक-- 
“श्रीमहागणपतिं तर्पयामि' से तीन बार तर्पण करें। फिर मूलमन्त्र से योनिमुद्रा 
द्वारा तीन बार स्वयं का प्रोक्षण करें। 


(घर में स्नानाह्ठ तर्पण नहीं करना चाहिए। असमर्थ होने पर मन्त्रस्नान अथवा 
भस्मस्नान करके मूलमन्त्र से केवल तीन आचमन और प्रोक्षण करे। रोगग्रस्त होने 
पर या जल के अभाव में, यात्रादि में मन्त्र-स्नान, ध्यानस्नान करके नित्यकर्म 
करना चाहिए। इसकी विधि 'श्रीविद्यावरिवस्या, पु. 264 में दी गई है।) 


तान्त्रिकसन्ध्याविधिः 
अथ वैदिकीसन्ध्यामभिवन्द्य तान्त्रिकीमाचरेत्‌। यथा निम्नलिखितमन्त्रत्रयेण 
त्रिराचम्य मूलेन प्राणानायम्य पुनः गणपतिगायत्रीमन्त्रेण सूर्यमण्डले महागणपतिं 
ध्यात्वा facet दद्यात्‌-- 
इसके बाद वैदिक सन्ध्या करके तान्त्रिक सन्ध्या करें। नीचे लिखे मन्त्रों से 
तीन आचमन करें 
गम्‌ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा 
गं विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वाहा 
ग शिवतत्त्व शोधयामि स्वाहा 
गं सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 

मूल मन्त्र से प्राणायाम करके पुनः नीचे लिखे गणपतिगायत्री मन्त्र से 
सूर्यमण्डल में महागणपति का ध्यान करके तीन अर्घ्य देवें। 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोंदयात्‌। इति 
गणपतिगायत्र्या श्रीसिद्धलक्ष्मीसहिताय महागणपतये एषः अर्घ्य:। सूर्यमण्डले 
गणपतये ALES दत्वा न्यासं कृत्वा जपं कुर्यात्‌] 

तदनन्तर नीचे लिखे न्यासादि करके जप करें। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मूलमन्त्रजपविधिः ७ 
मूलमन्त्रजपविधिः 
ऋष्यादिन्यासः-_अस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य गणक ऋषये नमः शिरसि | 


निचृदूगायत्रीछन्दसे नमः मुखे | श्रीमहागणपतये देवतायै नमः हृदये | गंबीजाय नमः 
Tel | हीं शक्तये नम: पादयोः। मम सर्वाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः, करसम्पुटे। 


करन्यासः हृदयादिन्यासः 
प्रथमवारम्‌ द्वितीयवारम्‌ 
श्रीं हीं क्लीं ॐ गा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। हृदयाय नमः। 
श्री हीं क्लीं श्रीं गी तर्जनीभ्यां नमः। शिरसे स्वाहा। 
श्रीं हीं क्लीं हीं गू. मध्यमाभ्यां TA: शिखायै वषट्‌। 


श्री हीं क्लीं क्लीं गै अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌। 
श्री हीं क्लीं ग्लौं गौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
श्री हीं क्लीं गं ग करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अस्त्राय फट्‌। 
35 श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। 
इति मन्त्रेण व्यापकं कृत्वा ध्यायेतू--- | 
इस महागणपति मन्त्र को बोलते हुए हार्थो से शिर से पैर तक और पैर से 
शिर तक स्पर्श करें। इसे व्यापक कहते हैं। 
ध्यानम्‌ 
बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजा-चक्राब्जपाशोत्पल- 
ब्रीह्मग्रस्वविषाणरत्नकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुह:। 
ध्येयो वल्लभया सपदाकरया श्लिष्टोज्वलद्धूषया 
विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः।। 
इति ध्यानं कृत्वा मानसोपचारैः मुद्रापूर्वकं पूजयेत्‌ 
यह ध्यान करके मानसिक पञ्चोपचार पूजन करें। नीचे लिखे हुये वाक्यों 
का उच्चारण करते हुए दक्षिण हाथ की अङ्कुलियों से मुद्रा बनाए। 
लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि (कनिष्ठिकाङ्गुष्ठाभ्याम्‌) 
हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि (अङ्गुष्ठतर्जनीभ्याम्‌) 
यं वाय्वात्मकं धूपमाघ्रापयामि (तर्जन्यङ्गुष्ठाभ्याम्‌) 
रं वहून्यात्मकं दीपं दर्शयामि (अङ्गुष्ठमध्यमाभ्याम्‌) 
वं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि (अङ्गुष्ठानामिकाभ्याम्‌) 
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८ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


सं सर्वात्मक-ताम्बूलोपचारान्‌ समर्पयामि (साजुष्ठाभि: सर्वाबुलिभि:) 
स्वमूलमन्त्रमष्टोत्तरशतमष्टाविंशतिवार वावर्तयेत्‌। ततः पुन: कराङ्गन्यासादिकँ 
कृत्वा जपं गणपतये दक्षहस्ते समर्पयेतू- 
अपने मूल मन्त्र का एक सौ आठ (08) बार या ASRA (28) बार 
जप करके पुनः न्यास करे निम्न मन्त्र पढ़े। देवता के दाहिने हाथ में समर्पण 
करने की भावना करके जल छोड़े। 
गुह्याति गुह्मगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्‌ गणेश्वर।। 
इति तात्रिकसन्ध्याविधिः 
चतुरातृत्तितर्पणम्‌ 
आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्य, मम श्रीमहागणपतिप्रसाद- 
सिद्धये सर्वविघ्ननिवारणार्थं चतुरावृत्तितर्पणं करिष्य इति सङ्कल्प्य नद्यादौ 
हस्तमात्रं चतुरस्रमण्डलं परिगृह्य- 
आचमन और प्राणायाम करके संकल्प करें। हाथ में जल लेकर संकल्प 
में देश, काल, गोत्र व नाम आदि का उच्चारण करके “श्रीमहागणपतिप्रसाद- 
सिद्ध्यर्थ चतुरावृत्ति-तर्पणं करिष्ये’ बोलकर जल छोड़े। 
एक बड़े पात्र में जल भर कर सामने रखकर सूर्य की प्रार्थना करें। 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे!। 
तेन सत्येन मे देव! तीर्थ देहि दिवाकर!!।। 
इति मन्त्रेण सूर्यमभ्यर्थ्य पुनः - 
आवाहयामि त्वां देवि! तर्पणायेह सुन्दरि। 
एहि गङ्गे ! नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्विते।। 
इति ग्ग प्रार्थ्य हवां हीं हूं हैं हौं हः’ इत्युच्चार्य क्रो इत्यङ्कशमुद्रया 
गन्नाऽऽदितीर्थान्यावाह्म, वम्‌ इत्यमृतबीजेन सप्तवारमभिमन्त्र्य, तत्र चतुरसाष्टदल- 
षट्कोणत्रिकोणात्मकं महागणपतियन्त्रं विचिन्त्य, स्वदेहे ऋष्यादिन्यासान्‌ 
न्यस्य, पुनः सन्ध्याविधौ लिखितन्यासध्यानादिकं विधाय यन्त्रे सावरण- 


देवतामावाह्य ततस्तद्यनत्रे मूर्तौ च auc : पञ्चोपचारैरचयेत्‌ तत: 
जलपात्रादू ताग्रार्घ्यपात्रेण जल गृहीत्वाउन्यपात्रे तर्पयेत्‌। 
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ऋष्यादिन्यासः ९ 

इस प्रकार गङ्गा की प्रार्थना करके-- हां हरीं हूं हैं हों हः यह बोलकर 
अङ्कश मुद्रा से जलपात्र में गङ्गा आदि तीर्थो का आवाहन करके (वं) इस 
अमृतबीज मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करें। सन्ध्या-विधि में लिखित 
करन्यास, हृदयादिन्यास के द्वारा स्व शारीर में न्यासविधान कर और ध्यान 
करके उस जलपात्र में चतुरस्र, अष्टदल, षट्कोण तथा त्रिकोणात्मक 
महागणपति यन्त्र का चिन्तन करें एवं गन्ध, पुष्प, दूर्वा आदि से पः्चोपचार से 
पूजन करें। तदनन्तर उस जलपात्र से ताम्र के अर्घे द्वारा दूसरे पात्र में तर्पण का 
जल गिरावें। 


अस्य श्रीमहागणतिमहामन्त्रस्य गणक ऋषिः, निचृद्वायत्रीच्छन्द:, 
महागणपतिर्देवता, गं बीजं, हीं शक्तिः, महागणपतितर्पणे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यासः 
अस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य गणक ऋषये नमः शिरसि । निचृद्गायत्रीछन्दसे 


नमः मुखे | श्रीमहागणपतये देवतायै नमः हृदये | गबीजाय नमः गुह्ये | हीं 
शक्तये नमः पादयोः। मम सर्वाभीष्टसिद्धये तर्पणे विनियोगः, करसम्पुटे। 


करन्यासः हृदयादिन्यासः 

प्रथमवारम्‌ द्वितीयवारम्‌ 
श्री हीं क्लीं ॐ गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। हृदयाय AA: | 
श्री हीं क्लीं श्रीं गी तर्जनीभ्यां नमः। शिरसे स्वाहा। 
off हीं क्लीं हीं पू मध्यमाभ्यां नमः। शिखायै वषट्‌। 


श्रीं हीं क्लीं क्लीं गैं अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌। 
श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गौं कनिष्ठिकाभ्यां नम:। नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
श्री हीं क्लीं गंग: करतलकरपृष्ठाभ्या नमः! अस्राय फट्‌। 
3% श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणतपये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा 


महागणपतिं तर्पयामि। (द्वादशवारम्‌) 
श्री हीं क्लीं ३% स्वाहा महागणपतिं तर्पयामि (agaia) 
मूलमन्त्रेण - महागणपतिं तर्पयामि। (agaa) 
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१० 
३ श्री स्वाहा 
मूलेन - 
३ हीं स्वाहा 
मूलेन - 
३ क्ली स्वाहा 
मूलेन - 
३ ग्लौं स्वाहा 
मूलेन - 
३ ग स्वाहा 
मूलेन - 
३ ग स्वाहा 
मूलेन - 
३ ण स्वाहा 
मूलेन - 
३ पं स्वाहा 
मूलेन - 
३ त स्वाहा 
मूलेन - 
३ यें स्वाहा 
मूलेन - 
३ वं स्वाहा 
मूलेन - 
३ रंस्वाहा | 
मूलेन - 
३ वं स्वाहा 
मूलेन - 
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महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agate) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agai) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agaa) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agaia) 
महागणपर्ति तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि! (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि! (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि! (नतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि! (agaia) 
महागणपतिं तर्पयामि (agai) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agao) 
महागणपतिं तर्पयामि! (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agaa) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारम्‌) 
महागणपतिं तर्पयामि। (agafo) 
महागणपतिं तर्पयामि। (चतुर्वारमू) 
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३ रं स्वाहा 
मूलेन - 
३ दं स्वाहा 
मूलेन - 


३ शं स्वाहा 
मूलेन - 
३ मां स्वाहा 
मूलेन - 
३ नं स्वाहा 
मूलेन - 
३ यं स्वाहा 
मूलेन - 
३ स्वां स्वाहा 


मूलेन £ 
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महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
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३ हां स्वाहा 


मूलेन - 

३ श्रीपति स्वाहा 
मूलेन - 

३ गिरिजा स्वाहा 
मूलेन - 

३ गिरिजापतिं स्वाहा 


मूलेन - 

३ महीपतिं स्वाहा 
मूलेन - 

३ महालक्ष्मी स्वाहा 
मूलेन - 

३ महागणपतिं स्वाहा 
मूलेन - 

३ ऋद्धिं स्वाहा 
मूलेन - 

३ आमोदं स्वाहा 
मूलेन - 

३ समृद्धिं स्वाहा 
मूलेन - 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं - तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
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महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
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महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
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(चतुर्वारम्‌) 
(चतुर्वारम्‌) 
(चतुर्वारम्‌) 
(चतुर्वारम्‌) 
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(चतुर्वारम्‌) 
(चतुर्वारम्‌) 
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(चतुर्वारम्‌) 
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(agaia) 
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ऋष्यादिन्यासः 


३ प्रमोदं स्वाहा 
मूलेन - 

३ कान्ति स्वाहा 
मूलेन - 

३ सुमुखं स्वाहा 
मूलेन - 

३ मदनावतीं स्वाहा 
मूलेन - 

३ दुर्मुखं स्वाहा 
मूलेन - 

३ मदद्ववां स्वाहा 
मूलेन - 

३ अविघ्नं स्वाहा 
मूलेन - 

३ द्राबिणीं स्वाहा 
मूलेन - 


३ विघ्नकर्तारं स्वाहा 


मूलेन - 

३ वसुधारा स्वाहा 
मूलेन - 

३ शङ्खनिधि स्वाहा 
मूलेन - 

३ वसुमतीं स्वाहा 
मूलेन - 

३ पद्मनिधिं स्वाहा 


मूलेन - 
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महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
महागणपतिं तर्पयामि। 
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इत्याहत्य तर्पणसङ्ख्यापिण्डचतुश्चत्वारिशदुत्तरशती (४४४) भवति। 
तर्पणान्ते उत्तरन्यासान्‌ विधाय- 
क्रष्यादिन्यास:---अस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य गणक ऋषये नम: शिरसि। 
निचृद्गायन्रीछन्दसे नमः मुखे | श्रीमहागणपतये देवतायै नमः हृदये | गंबीजाय नमः 
गुह्ये | हीं शक्तये नमः पादयोः। मम सर्वाभीष्टसिद्धये तर्पणे विनियोगः, करसम्पुटे। 


करन्यासः हृदयादिन्यासः 

प्रथमवारम्‌ द्वितीयवारम्‌ 
श्रीं हीं क्लीं ॐ गा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। हृदयाय नमः। 
श्री हीं क्लीं श्रीं गी तर्जनीभ्यां नम:। शिरसे स्वाहा। 
श्री हीं क्लीं हीं गू मध्यमाभ्यां नमः। शिखायै वषट्‌। 


श्री हीं क्लीं क्लीं गै अनामिकाभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌। 
श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गौं कनिष्ठिकाभ्यां नम:। नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
श्री हीं क्लीं गंग करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: अस्राय फट्‌। 
पुनर्मूलेन देवमुक्तरीत्या पञ्चोपचारैःसम्पूजयेत्‌। 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाण कृततर्पणम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं पुष्टि्महद्यशः। 
कवित्वं भुक्तिमुक्ती च चतुरातृत्तितर्पणात्‌।। 
अनेन कृतेन तर्पणेन भगवान्‌ श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितः श्रीमहागणपतिः 
प्रीयताम्‌॥ 
तर्पण के अन्त में उत्तर न्यास को करके पुनः मूलमन्त्र से देवता की 
पञ्चोपचार पूजा करके देवता को तर्पण का समर्पण करना चाहिये। इस 
चतुरावृत्ति तर्पण करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, पुष्टि, महान्‌ यश, 
काव्यनिर्माण शक्ति और भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागणपति देवता 
शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 


इति चहुतवृत्तितर्फा सम्पूम्‌ 
॥ इति श्ीदत्ात्रेयानन्दनाथबिरचितायां हागणप्तिवरिवस्यायामाहविकप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ 
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श्रीमहागणपतिवरिवस्यायां द्वितीयं 


नित्यसपर्याप्रकरणम्‌, 


श्रीगुरुभ्यो नमः। 
श्रीमहागणपतये नमः।। 


ब्रह्मविद्यासम्प्रदायगुरुस्तोत्रम्‌ 
आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात्‌ । 
ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌।। 

ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रहमविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो, वशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। 
सर्वोपपुवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि, सोऽहमस्मि, ब्रह्माहमस्मि।। 
श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम्‌, 
सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌। 
वीरान्दूव्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपश्चकम्‌, 

श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्‌।। 
गुरुर्ब्रह्मा गुरर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे T:N 
बन्दे गुरुपददइन्द्रमवाङ्गसगोचरम्‌ । 
रक्तशुक्कप्रभामिश्रमतर्क्य त्रैपुरं महः ॥ 
नारायणं ways वसिष्ठं, शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌। 
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌। 
तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मदुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि। 


यागमन्दिर-प्रवेशः 
ततो यागगृहमागत्य स्थण्डिलं गोमयेनोपलिप्य यागमन्दिरं च रज्नवल्लीपुष्प- 
मालिकावितानादिभिरलङ्कत्य द्वारस्य दक्षवामभागयोः ऊर्ध्वभागे च क्रमेण- 
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श्री हीं क्लीं गं भं भद्रकाल्यै नमः। (दक्षशाखायाम्‌) द्वार के दाई ओर 
३ गं भं भैरवाय नमः। (वामशाखायाम्‌) द्वार के बाई ओर 
३ गल लम्बोदराय नमः। (ऊर्ध्वशाखायाम्‌) द्रार के ऊपर की ओर 
इति द्वारदेवताः सम्पूज्य 
याग घर के आँगन को गोबर से लेप करके, रंगबल्ली, पुष्पमाला, 
बन्दनवार मण्डप आदि से अलकृत करके द्वार के दाहिने तथा बाये भाग में 
और ऊर्ध्व भाग में क्रम से द्वार देवताओं की पूजा करें। 
पूजापीठ एवं पूजा-सामग्री व्यवस्था--पूजा के लिए पूजक के सामने 
नाभि-पर्यन्त की ऊँचाई वाली लकड़ी की चौकी रखे। उस पर मध्य में 
IRN, यन्त्रराज के वाम भाग में तिल तैल का लाल बत्ती सहित दीपक, 
दाहिने भाग में श्वेत बत्ती वाला घृत दीपक और धूपपात्र रखे। इस प्रकार यन्त्र 
के वामभाग में घण्टा, अपने सामने आचमन पात्र, अपने दाहिने भाग में 
पूजापात्र तथा पुष्प, अपनी बाई ओर जलकलश और नैवेद्यादि पूजन सामग्री 
रखे। फिर पूजा आरम्भ करें। 
तत्त्वाचमनम्‌ 
३% गम्‌ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
3 गं विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
3 ग॑ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
ॐ गं सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
श्रीगुरुपादुकामन्त्रः 
ऐं श्री हीं क्लीं ऐं क्लीं सौः ऐं ग्लौं हस्ख्फें हसक्षमलवरयूं हसौ: 
सहक्षमलवरयी स्हौ: श्रीगुरवे नमः, अमुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं श्रीं हीं क्लीं ऐ क्लीं सौः ऐं ग्लौ हसक्षमलवरयूं हसौ: 
सहक्षमलवरयी स्हौ: श्रीपरमगुरवे नमः, श्रीअमुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ऐं श्री हीं क्लीं ऐ क्लीं सौः ऐं ग्लौं हस्ख्फे हसक्षमलवरयूं हसौ: 
सहक्षमलवरयी सही: श्रीपरमेष्ठिगुरे नमः, अमुकानन्दनाधश्रीपदुकां पूजयामि नमः। 
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घण्टापूजा १७ 


इति मृगीमुद्रया गुरुपादुकामुच्चार्य सुमुख-सुवृत्त-चतुरस्र-मुद्रयोन्या- 
ख्याभिः पञ्चभि्ुद्राभिः श्रीगुरून्‌ वामभुजे प्रणम्य गणपतिमूलेन स्वदक्षभुजे 
योनिमुद्रया महागणपतिं प्रणमेत्‌। 
मस्तक पर मृगीमुद्रा द्वारा गुरुत्रय को पादुकामन्त्र से नमस्कार करें तथा 
सुमुख, सुवृत्त, चतुरस्र, मुदूगर, योनि---इन पाँच मुंद्राओ से गुरु को वाम 
भुजा में और गणपति मन्त्र से गणपति को दक्षिण भुजा में प्रणाम करे। 
घण्टापूजा 
हे घण्टे सुस्वरे पीठे घण्टाध्वनिविभूषिते। 
वादयन्ति परानन्दे घण्टादेवं प्रपूजयेत्‌॥। 
आगमार्थं च देवानां गमनार्थं च रक्षसाम्‌। 
कुर्याद्‌ घण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम्‌। 
इति घण्टानादं कृत्वा 
इस मन्त्र से घण्टा की पूजा करे तथा घण्टानिनाद करे। 
सङ्कल्पः 
शुक्काम्बरधर देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये I 
मूलेन प्राणानायम्य! “देशकालौ सङ्कीर्त्य, मम श्रीसिद्धलक्ष्मीसहित- 
महागणपति-प्रीत्यर्थं यथासम्भवद्रव्यैः यथाशक्ति सपर्याक्रमं निर्वर्तयिष्ये तेन 
परमेश्वर प्रीणयामि। आत्मानमलङ्कत्य ताम्बूलेन सुरभिलवदनःसन्‌ 
प्रमुदितचित्तः देवोऽहं' इति भावयेत्‌। 
मूलमन्त्र से प्राणायाम करके, इस प्रकार सङ्कल्प करके स्वयं को 
तिलकादि से अलङ्कत करे तथा ताम्बूल से या पश्चतिक्त से सुगन्धित मुख 
करके प्रसन्नचित्त होकर 'देवो5हम्‌' भावना RÈI 


पुष्पशोधनम्‌ 
गं पुष्पकेतुराजार्हते शताय सम्यक्‌ सम्बन्धाय हीं पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे 
पुष्पभूषिते पुष्पचयावकीर्ण हुं फटू स्वाहा। 
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इति मन्त्राभिमन्त्रितजलेन पुष्पाणि सम्प्रोक्षयेत्‌। 
इस मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित जल से पुष्पों का प्रोक्षण करे। 
आसनपूजा 
आसनमास्तीर्य दक्षिणहस्ते जलमादाय  सौ:'' इति द्वादशवारमभिमन्त्रय 
तज्जलेन मूलमन्त्रेण आसनं प्रोक्षयेत्‌। 
आसन बिछाकर सौ: इस मन्त्र को द्वादश बार जपकर जल को 
अभिमन्त्रित करे। उस जल से एवं मूलमन्त्र से आसन का प्रोक्षण करे, पुनः 
अस्य श्रीआसनमहामन्त्रस्य पृथिव्या मेरुपृष्ठक्रषिः सुतलं छन्दः कूमों 
देवता आसने विनियोगः- 
पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌।। इति प्रोक्ष्य 
off हीं क्लीं योगासनाय नमः, वीरासनाय नमः, शरासनाय नमः। 
हीं क्लीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः| 
इति पुष्पाक्षतैः आसनमभ्यर्च्य आसने उपविशेत्‌। 
इससे पुष्पाक्षत द्वारा आसन की पूजा करके आसन पर बैठे। 
श्री हीं क्लीं रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नमः| 


इति भूमौ पुष्पाञ्जलिं विकिरेत्‌। 
इससे भूमि पर पुष्पाञ्जलि प्रदान करे। 
देहरक्षा 

श्री हीं क्ली श्रीमहागणपते आत्मानं रक्ष रक्ष। इति देहे क्रियापकं कुर्यात्‌। 
इससे स्वशरीर पर तीन बार व्यापक करे। 

गु गुरुभ्यो नम:। दक्षबाहौ (दक्षिणा भुजा में) 

गं गणपतये नमः। वामबाहौ (वाम भुजा में) 

दु दुर्गायै नमः। दक्षोरौ (दक्षिण ऊरू में) 

वं वटुकाय नमः। वामोरौ (वाम ऊरू में) 


यां योगिनीभ्यो नमः। पादयोः (दोनों पैरों पर) 
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देहरक्षा १९ 
af क्षेत्रपालाय नम:। नाभौ (नाभि पर) 
पं परमात्मने नमः। हृदये इति प्रणम्य (हृदय पर) स्पर्श करे। 
श्रीं हीं क्लीं 3 नमो भगवति तिरस्करिणि महामाये महानिद्रे सकलपशुजन- 
मनश्चक्षुः श्रोत्रतिरस्करणं कुरु कुरु हुं फटू स्वाहा! 
श्री हीं क्लीं हसन्ति हसितालापे मातङ्गि परिचारिके मम भयविष्नापदां नाशं 
कुरु कुरु ठ: ठः ठः हु फट्‌ स्वाहा।। 
श्रीं हीं क्लीं ॐ% नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्वभूतसंहारकारिके 
जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हां हीं हूं र र र र र र र हुं फट्‌ 
स्वाहा। इति परितो वहिप्राकार विभाव्या 
हीं भूर्भुवस्स्वरोम्‌ इति छोटिकया दिग्बन्धः। 
परमामृतवर्षेण छ्लावयन्तं चराचरम्‌। 


सञ्चिन्त्य परमाद्वेतभावना$मृतसेवया।। 
मोदमानो विस्मृतान्यविकल्पविभवभ्रमः। 


चिदम्बुधिमहाभङ्गच्छिन्नसङ्डोचसङ्कटः ॥ 

इति मूलाधारात्‌ कुण्डलीमुत्थाप्य See नीत्वा ततो गलितेनामृतेन स्वदेहं 
प्लावितं भावयेत्‌। 

इससे चारों ओर अनि प्राकार की भावना करे। इस मन्त्र से छोटिका 
(चुटकी) बजाकर दिग्बन्धन करे। इन श्लोकों के द्वारा मूलाधार से कुण्डलिनी को 
ब्रह्मरन्ध्र में स्थित महाशिव के साथ समायोग द्वारा निःसृत अमृत की धारा से 
अपना शरीर आप्लावित हो रहा है ऐसी भावना करे, और सावधान होकर मन 
को एकाग्र करे। 

३ ऐं हः अस्राय फटू- इति अस्रमन्त्रेण मुहुरावृतेन अङ्गुष्ठादि- 
कनिष्ठिकान्तं करतलयोः कूर्परयोः देहे च व्यापकं कुर्यात्‌! 

इसके पश्चात्‌ (३ ऐं हः अस्त्राय फटू) इस मन्त्र का आवर्तन करते हुए 
अङ्गुष्ठ से कनिष्ठिका पर्यन्त तथा दोनों करतल तथा शरीर पर न्यास एवं व्यापक 
करे। 
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अर्चनानुज्ञा 
३ श्रीगुरो दक्षिणमूर्ते भक्तानुग्रहकारक। 
अनुज्ञां देहि भगवन्‌ गणेशस्वार्चनाय मे।। 
३ अतिक्रूर महाकाय कल्पान्तदहनोपम। 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुत्ञां दातुमर्हसि।। 
सुवर्ण या रजत पत्र पर अष्टगन्धादि से त्रिकोण षट्कोण बनाकर उसके 


बाहर अष्टदल sara, फिर उसके बाहर भूपुर निर्मित श्रीमहागणपति का पूजा 
यन्त्र बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करे। 
लघुप्राणप्रतिष्ठा 
गं आं हां क्रो यं रं लं बं शं षं सं हं हीं हंस: सोऽहं सोऽहं हंसः शिवः 
श्रीमहागणपतियन्त्रस्य प्राणा इह प्राणा:। 

गं आं हीं क्रों श्रीमहागणपतियन्त्रस्य जीव इह स्थितः। 

श्रीमहागणपतियन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्गनश्चक्षुःश्रत्रजिद्वाघ्राणा 

इहैवागत्य-अस्मिन्‌ यन्त्रे सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा। 

३ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌। 

ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडया स्वस्ति।। 

इतिमन्त्रेण प्राणप्रतिष्ठां विदध्यात्‌] 

(यह प्रतिष्ठा प्रतिदिन यन्त्र लिखकर पूजा करने वाले के लिए है। 
प्रतिष्ठित यन्त्र में प्रतिदिन प्रतिष्ठा अपेक्षित नहीं है।) 

पीठशक्तिपूजा 

यन्त्रस्य त्रिकोणे स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन परितो मध्ये च क्रमेण नवगणेश- 
पीठशक्तिरर्चयेत्‌-- 

न्त्र के त्रिकोण के अग्रभाग से प्रदक्षिण क्रम से चारों ओर और मध्य में 
पुष्पाक्षत से अर्चन करे। 

श्री हीं क्ली तीव्रायै FaN 

श्रीं हीं क्लीं ज्वालिन्यै नमः।।2॥ 
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धर्माद्यष्टकपूजा २१ 

श्री हीं क्लीं नन्दायै नम:।।3॥। 
श्रीं हीं क्लीं भोगदायै नमः।।4॥ 
श्री हीं क्लीं. कामरूपिण्यै नमः।।5।। 
श्रीं हीं क्लीं उग्रायै नमः।।6।! 
श्री हं क्लीं तेजोवत्यै नमः।।7॥। 
off हीं क्लीं सत्यायै नमः।।8॥। 
श्री हीं क्लीं विघ्ननाशिन्यै नमः।।9॥। 
एवं नवपीठशक्तीनामर्चनं कुर्यात्‌। 
श्री हीं क्लीं सर्वशक्तिकमलासनायै नम:।। 
इस प्रकार नंवपीठशक्तियों का अर्चन करे। 

धर्माद्यष्टकपूजा 
त्रिकोणाद्‌ बहिरग्नेयादि कोणेषु पूर्वादिचतुर्दिक्कु च पूजनं कुर्यात्‌ 
त्रिकोण के बाहर आम्नेयादि कोणों में और पूर्वादि दिशाओं में अर्चन करें। 
श्री हीं क्लीं as धर्माय नम:॥ श्री हीं क्लीं क्रं अधर्माय नम:॥ 
श्री हीं क्लीं Fe ज्ञानाय नम:॥ श्रीं हीं क्लीं त्रं अज्ञानाय FA || 

हीं क्लीं लूं वैराग्याय नमः।। श्रीं हीं क्लीं लूं अवैराग्याय नम:।। 
aff हीं क्लीं लूं ऐशवर्याय नम:॥ श्रीं हीं क्लीं लूं अनैश्वर्याय नमः॥ 
. दीपपूजा 
स्वदक्षभागे गन्धपुष्पाक्षतादीन्‌ निधाय दीपानभितः प्रज्वाल्य। 
पूर्वसूचना के अनुसार दोनों दीपको को प्रज्वलित करके अर्चन करे तथा 
पुष्पाञ्जलि दे। 


घृतदीपो दक्षिणे स्यात्‌ तेलदीपस्तु वामतः। 
सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः॥। 


(दक्षवामभागौ देवस्यैव) 
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३ गदीपदेवि महादेवि शुभं भवतु मे सदा। 
यावत्‌ पूजासमाप्ति: स्यात्‌ तावत्‌ प्रज्वल सुस्थिरा।। 
इति पुष्पाअलिं दद्यात्‌ 
मूलेन यन्त्रमध्ये पुष्पाञ्जलिं विकीर्य, मूलत्रिखण्डेन स्वाग्रवामदक्षकोणेषु 
पुष्पाञ्जलि दद्यात्‌। 
इस प्रार्थना-मन्त्र द्वारा दीपकों के समक्ष पुष्पाञ्जलि दे। 
तदनन्तर मूलमन्त्र से यन्त्रराज पर पुष्पाअलि देकर अपने समक्ष, वाम 
और दक्षिण भाग में भी पुष्पाञ्जलि दे। 
भूतशुद्धिविधिः 
“भूतशुद्धिः द्वारा शरीर में स्थित “सङ्कोच शरीर' जिसे 'पाप-शरीर' भी कहते 
हैं, उसका पृथिवी आदि पञ्चमहाभूतों के बीजाक्षरों से शोषण दहन एवं 
अमृताप्लावन करके 'दिव्यशरीर' का उत्पादन और “शिव-शक्तिमय-शरीर का 
निर्माण किया जाता है। इसे एक प्रकार से 'नाडी-शुद्धि' भी कहते हैं। इसकी 
विधि इस प्रकार है-- 
श्वाससमीर पिङ्गलयाऽन्तराकृष्य। 
सर्वप्रथम नासिका के दाहिने भाग (पिङ्गला) से श्वास खींच कर--- 
हीं मूलशृङ्गाटकात्‌ सुषुम्नापथेन जीवशिवं परमशिवे योजयामि 
स्वाहा 
इति मन्त्रेण मूलाधारस्थितं' जीवात्मानं सुषुम्नावर्त्मना ब्रह्मरन्ध्रं नीत्वा 
परमशिवेनैकीभूतं विभाव्य इडया (वामनासिकया) वायु रेचयेत्‌। 
यह मन्त्र बोलकर जीव शिव को ब्रह्मरन्ध्र में स्थापित करे और वहाँ 
परमशिव के साथ एकीभूत होने की भावना करके नासिका के वाम भाग 
(इडा) से श्वास का रेचन करे। 
यं (इडया पूरयित्वा) 
पुनः य॑ बीज से इडा द्वारा पूरक करके--- 
गं सङ्कोचशरीरं शोषय शोषय स्वाहा। 
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भूतशुद्धिविधि: २३ 
इति सङ्कोचशरीरं शोषितं विभाव्य पिङ्गलया (दक्षिण-नासिकया) वायुं 
रेचयेत्‌। रं (पिङ्गलया पूरयित्वा) 
यह बोलकर पिङ्गला द्वारा रेचक करते हुए भावना करे कि संकोच शरीर 
का शोषण हो गया है। पुन: रि' बीज से पिङ्गला द्वारा पूरक करके--- 
गं सङ्कोचशरीरं दह दह पच पच स्वाहा। 
इति ge भस्मीकृतं च विभाव्य इडया रेचयेत्‌। 
यह बोलकर इडा द्वारा रेचक करते हुए भावना करे कि सङ्कोच शरीर' 
का दहन हो गया। 
वं (इडया पूरयित्वा) 
पुन: F बीज से इडा द्वारा पूरक करके--- 
गं परमशिवामृतं वर्षय वर्षय स्वाहा। 


इति तद्भस्म सहस्रारेन्दुमण्डलविगलदमृतरसेन सिक्तं च विभाव्य 
पिङ्गलया रेचयेत्‌। 


यह बोलकर पिन्नला द्वारा रेचक करते हुए भावना करे कि--'जले हुए 
पाप शरीर की भस्म सहस्रार से झरते हुए अमृत से आप्लावित हो गई।' 


लं (पिङ्गलया पूरयित्वा) 
पुनः ल॑' बीज से पिङ्गला द्वारा पूरक करके-- 
गं शाम्भवशरीरमुत्पादयोत्पादय स्वाहा। 
इति तद्भस्मनो दिव्यशरीरमुत्पन्नं विभाव्य इडया रेचयेत्‌। 
यह बोलकर इडा द्वारा रेचक करते हुए भावना करे कि--इससे 
शाम्भव (दिव्य) शरीर उत्पन्न हो गया।' 
हीं (इडया पूरयित्वा) 
पुनः हीं बीज से इडा द्वारा पूरक करके--- 
गं गणपतिमयं शरीरं कुरु कुरु स्वाहा। 
इति गणपतिमयं शरीरं विभाव्य पिङ्गलया रेचयेत्‌। 
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यह बोलकर पिङ्गला द्वारा रेचक करते हुए भावना करे कि--- दिव्य 
शरीर महागणपतिमय हो गया।' 

हीं हंसः सोऽहं इति पिङ्गलया पूरयित्वा। 

पुन: ˆ हंसः सोहं मन्त्र से पिङ्गला द्वारा पूरक करके--- 

“अवतर अवतर शिवपदात्‌ जीव सुषुम्नापथेन प्रविश मूलशूज्ञाटक- 
मुल्लसोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंस: सोहं स्वाहा।' 

इति परमशिवेनैकीकृतं जीवं पुनः सुषुम्नावर्त्मना मूलाधारे स्थापितं 
सञ्चिन्त्य, इडया रेचयेत्‌। 

यह बोलकर इडा द्वारा ऐचक करते हुए भावना करे कि शिव के साथ 
सहस्रार में जो जीवात्मा स्थापित किया था, वह सुषुम्ना मार्ग से पुनः मूलाधार 
में स्थित हो गया। 

(यहाँ यह विशेष स्मरणीय है कि भूतशुद्धि की इस क्रिया में पूरक और 
रेचक को ही प्राणायाम कहते हैं। इसमें कुम्भक नहीं होता इसे नाड़ी शुद्धि भी 
कहा जाता है। पूरक में प्रत्येक बीज का 6 बार उच्चारण होता है तथा रेचक 
में उसके आगे लिखे हुए वाक्य का उच्चारण होता है। इसका विशेष प्रकार 
जानने के लिए श्रीविद्यारलाकर का भूतशुद्धि प्रकरण देखें।) 

आत्म-प्राण-प्रतिष्ठा 
हदि दक्षकरतलं निधाय। 
गं आं हीं क्रों मम सर्वेन्द्रियाणि हीं आं हीं क्रों मम वाङ्मनस्त्वक्वक्षु:- 
श्रोत्रजिद्वाप्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 
अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखकर-- 
यह वाक्य बोलकर प्राण प्रतिष्ठा की भावना करे तथा तत्पश्चात्‌ प्राणशक्ति 
की प्रार्थना करे-- 
रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरुढा कराब्जैः, 
पाशं कोदण्डमिक्षूदू्भवमथ गुणमप्यङ्कशं पश्चबाणान्‌। 
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प्राणायाम: २५ 


बिभ्राणाऽसृक्कपालं त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या, 
देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥। 
अथवा हदि दक्षकरतलं निधाय ३ आं सोऽहमिति त्रिवारं पठेत्‌ 


या हृदय पर हाथ रखकर ३ आं ase’ इस मन्त्र को तीन बार बोलकर 
प्राण-प्रतिष्ठा की भावना करे। 


प्राणायामः 


मम गर्भाधानादिपश्चदशसंस्कारसिदुध्यर्थ मूलमन्त्रस्य पञ्चदशावृत्तीः करिष्ये। 

इति सङ्कल्प्य पञ्चदश वारं प्रणवं स्वेष्टमन्त्रं वा आवर्तयेत्‌। ततः मूलेन षोडशधा 
दशधा त्रिधा वा प्राणानायच्छेत्‌। 

आत्मप्रतिष्ठा के पश्चात्‌ l6, 0 अथवा 3 बार प्राणायाम करे। 
प्राणायाम की विधि इस प्रकार है--पहले “नासिका के वामभाग से एक बार 
मन्त्र का मानसिक उच्चारण करते हुए पूरक करे तदनन्तर दोनों भागों की 
नासिका बन्द करके कुम्भक में चार बार मन्त्र का जप करे तथा उसके पश्चात्‌ 
दो बार मन्त्र जपते हुए रेचक करे। पुनः नासिका के दक्षिणभाग से एक बार 
मन्त्र जप करते हुए पूरक, चार बार जप करते हुए कुम्भक तथा दो बार मन्त्र 
जप करते हुए रेचक करे।' यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार कम-से-कम 
तीन प्राणायाम करने चाहिये। बाद में धीरे-धीरे मन्त्रों के जप की संख्या और 
प्राणायामों की संख्या बढ़ानी चाहिये। 

प्राणायाम के द्वारा जठराभि दीप्त होती है। शरीर के सब विकार दूर होते 
हैं तथा शरीर में कान्ति और दीप्ति आदि का प्रादुर्भाव होता है और कुछ ही 
समय के पश्चात्‌ साधक को इन गुणों की अनुभूति होने लगती है। अतः 
साधनावस्था में प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम में मन्त्रप्रयोग के 
स्थान पर मातृकावर्णो का भी उच्चारण होता है जिनमें 5] मातृका-वर्ण कों 
तीन भागों में विभक्त किया जाता है। यथा-- 

अंआंइंईंउंऊंऋ क्र लूं लूं एं ऐं ओं औं अं अः 6 UF 
पूरक करे। 
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कंखंगघंडंचंछंजंझंञंटंठंडंढंणंतंथंदंधंनंपंफंबंभंमं 
इन 25 व्यश्जनों से कुम्भक करे तथा यं रं लं वं शं षं सं हं ळ क्षं इन 0 
व्यञ्जनों से रेचक करें। 
इसी प्रकार विपरीत क्रम से 6 स्वरों से पूरक, 25 व्यञ्जनों से कुम्भक 
और l0 aad से रेचक करें। यह एक प्राणायाम होता है। ऐसे तीन 
प्राणायाम करने चाहिये। 
विघ्नोत्सारणम्‌ 
३ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः। 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया।। 
इति मन्त्रमुच्चार्य युगपद्वामपार्ष्णिभूतलाघातत्रयकरास्फोटनत्रय-क्रूरदृष्ट- 
यवलोकनपूर्वकतालत्रयेण भौमान्तरिक्षदिव्यान्‌ भेदावभासकान्‌ विघ्नानुत्सारयेत, 
अध नमः” इति अङ्गुष्ठमन्तरमुच्यरन्ङ्कशमुद्रया शिखां बध्नीयात्‌। 
इस मन्त्र का उच्चारण करके बांये पैर की एड़ी से भूमि पर आघात तथा 
दोनों हाथों से क्रूर दृष्टि से देखते हुए और तीन ताली बजाये। इस प्रकार 
भूमिगत, आकाशगत एवं दिव्य विघ्नो को दूर करे। 


तदनन्तर नम: इस अु्लुष्ठमन्त्र का उच्चारण करके शिखा बाँधे। 


न्यासप्रकरणम्‌ 


मातृकान्यासः 
विनियोगः अस्य श्रीमातृकासरस्वतीन्यासमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री 
छन्द: श्रीमातृकासरस्वतीदेवता हलो बीजानि, स्वराः शक्त्यः, बिन्दवः 
कीलकानि मम श्रीमहागणपतिपूजान्गत्वेन न्यासे विनियोगः। 
ऋष्यादिन्यासः 
गं ब्रह्मणे ऋषये नमः (शिरसि), गायत्रीछन्दसे नमः (मुखे), 
श्रीमातृकासरस्वतीदैवतायै नमः (हृदये), हल्भ्यो बीजेभ्यो नमः (गुह्ये), 
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स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नम: (पादयो:), बिन्दुभ्य: कीलकेभ्यो नमः (नाभौ), मम 
श्रीमहागणपतिपूजाङ्गत्वेन न्यासे विनियोगाय नमः (करसम्पुटे)। 


करन्यासः 
गं अं क॑ खं गं घं S आं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। 
गंइंचंछंजंझंञंई तर्जनीभ्यां नमः। 
गंउटंठंडंढंणंऊं मध्यमाभ्यां TA: 
गंएतंथंदंधंनंएऐँ अनामिकाभ्यां नम:| 
गं ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठिकाभ्यां AA: | 
गंअंयंरंलंवंशंषंसंहंळंक्षंअः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
षडङ्गन्यासः 
गं अ कं खं गं घं ङं आं हृदयाय नमः। 
गंइचंछंजंझंञंई शिरसे स्वाहा। 
गंउटठंडंढंणंऊं शिखायै वषट्‌। 
गंएंतथंदंधघंनंएं कवचाय हुम्‌। 
गं ओं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
गंअंयंरंलंवंशंषंसंहंळ क्षे अ: अस्त्राय Fel 
सर्वमातृकया सर्वाङ्गे अञ्जलिना त्रिर्व्यापकं कुर्यात्‌! 


इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण मातृका अं आं इं ई से ai’ तक, बोलते हुए 
सर्वाङ्ग में तीन बार व्यापक RI 
ध्यानम्‌ 
पश्चाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनदोः पादयुक्‌-कुक्षि-वक्षो- 
देशां भास्वत्कपर्दाकलितशशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम्‌। 
अक्षस्रक्कुम्भचिन्तालिखितवरकरा त्रीक्षणामन्जसंस्था- 
मच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि॥ 
लमित्यादि पञ्चपूजां कृत्वा 
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इससे ध्यान करके 'लं पृथिव्यात्मकं' इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रों से 
पञ्चोपचार-पूजा करे। तदनन्तर क्रमशः अन्तर्मातृका और बहिर्मातृका-न्यास 
करें। न्यास के लिए अनामिका एवं अंगूठे को मिलाकर तत्त्वमुद्रा द्वारा लिखे 
हुए मातृकावर्ण का उच्चारण करके बताये गये अङ्ग का स्पर्श करे। दाहिने 
हाथ पर बाँये हाथ से मुद्रा बनाकर न्यास करे तथा जिह्वा, दन्त, गुह्य आदि 
स्पर्श के अयोग्य स्थानों का केवल मानसिक स्मरण करे। 
अन्तर्मातृकान्यासः 

कण्ठे विशुद्धिचक्रे षोडशदलकमले-- 

कण्ठगत विशुद्धि चक्र के षोडशदलकमल में दक्षिणावर्त से-- 

ग॑ अं नमः। आं नमः। इं नमः। ईँ नमः। उं नमः। ऊं नम: क्रं नमः) ऋ नमः। 

लुं नमः। लूं नम: एं नमः| ऐं नमः। ओं नमः। औं नमः। अं नमः। अः नम? 

हृदये अनाहते द्वादशदलकमले--- 

हृदयगत अनाहत चक्र के द्वादशदलकमल में-- 

गं कं नमः। खं नमः गं नमः। घं नमः। ङं नमः। चं नमः। छ नमः। जं नमः) 

झं नमः। जं नमः। टं नमः। ठ नमः। 

नाभौ मणिपूरे दशदलकमले-- 

नाभिगत मणिपूरचक्र के दशदलकमल में- 

गं डं नमः। ढं नमः। णं नमः। तं नमः। थं नमः) दं नमः। धं नमः। नं नमः| 


२८ 


पं नमः| फं नमः] 

लिङ्गमूले स्वाधिष्ठाने षडूदलकमले--- 

उपस्थ-मूलगत स्वाधिष्ठानचक्र के षड्दलकमल में 

गं बं नमः! भं नमः। मं नमः। यं नमः। रं नमः। लं नमः] 

गुदोपरि मूलाधारे चतुर्दलकमले-- 

पायु और उपस्थ के बीच में मूलाधारचक्र के चतुर्दलकमल में- 
गं वं नमः। शं नमः। षं नमः। सं नमः। 
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बहिर्मातृकान्यासः २९ 
भ्रुवोर्मध्ये आज्ञाचक्रे द्विदले-- 
भौहों के बीच आज्ञाचक्र के द्विदल H— 
गं हं नमः। क्षं नमः। 
मूर्ध्नि सहस्रारे 50 वर्णाः — 
मस्तक पर सहस्रारचक्र मे 
(यहाँ 20 पत्रो में एक अक्षर का न्यास करने से एक हजार पत्रों में 50 
मातृकाक्षरों का न्यास होता है।) यथा-- 
गं अं नमः। आं नमः। इं नमः। ई नमः। उं नमः। ऊं नमः। क्रं नमः| त्रं 
नमः। लुं नमः। लुं नमः। एं नमः। ऐं. नमः। ओं नमः। औं नमः! अं नमः। 
अः नमः। क॑ नमः। खं नमः। गं नमः। घं नमः। S नमः। चं नमः। छ 
नमः। जं नमः। झं नमः। जं नमः। टं नमः ठं नमः। डं नमः। ढ नमः। ण 
नमः। तं नमः। थं नमः। दं नमः। धं नमः। नं नमः। पं नम फं नमः। बं 
नमः। भं नमः। मं नमः। यं नमः। रं नमः। लं नमः। वं नमः। शां नमः। षं 
नमः। सं नमः। हं नमः। ळं नमः। क्षं नमः) 
इसका बीस बार उच्चारण करने से ।000 पत्रों में न्यास होता है। इसके 
पश्चात्‌ बहिर्मातृकान्यास करैं--- 


बहिर्मातृकान्यासः 
(मातृका: त्रितारीपूर्विकाः स्वाङ्गेषु न्यसेत्‌)। तथा- 
गं अं नमः (शिरसि) सिर 


गं आं नमः (ललाटे) ललाट में यु 
गं इं नमः (दक्षनेत्र) दाहिने i 
गं ई नमः (वामनेत्रे) „ बाये नेत्र में 3 
गं उं नमः (दक्षकर्णे) दाहिने कान में 


गं ऊं नमः (वामकर्णे) बाये कान में 
गं ऋ नमः (दक्षनासापुरे) दाहिने alee 
गं ऋं नमः (वामनासापुटे) बायेनाकमें 
गं लुं नमः (दक्षकपोले) दाहिने गाल में 
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गं लुं नमः (वामकपोले) 
गं एं नमः (Heals) 
ग ऐं. नमः (अधरोष्ठे) 
गं ओं नमः (ऊर्ध्वदन्तपङ्न्तौ) 
ग औँ नमः (अधोदन्तपड्क्ती) 
गं अं नमः (Red) 
गं अः नमः (कण्ठे) 
गं कं नमः (दक्षनाहुमूले) 
गं खं नमः (दक्षकूर्परे) 
गं गं नमः (दक्षमणिबन्धे) 
गं घं नमः (दक्षकराब्लुलिमूले) 
गं ङं नमः (दक्षकराकुल्यग्रे) 
गं चं नमः (वामबाहुमूले) 
गं छ नमः (वामकूपरे) 
गं जं नमः (वाममणिबन्धे) 
गं झं नमः (वामकराज्गुलिमूले) 
गं जं नमः (वामकराहुल्यग्रे) 
गं टं नमः (दक्षोरमूले) 
गं ठं नमः (दक्षजानुनि) 
गं डं नमः (दक्षगुल्फे) 
गं ढं नमः (दक्षपादाङ्कुलिमूले) 
गं णं नमः (दक्षपादाजुल्यग्रे) 
गं तं नमः (वामोरुमूले) 
गं थं नमः (वामजानुनि) 
गं द॑ नमः (वामगुल्फे) 
गं धं नमः (वामपादाह्गुलिमूले) 
गं नं नमः (वामपादाजुल्यग्रे) 
गं पं नमः (दक्षपार्श्वे) 
गं फं नमः (वामपार्श्वे) 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


बायें गाल में 
ऊपरी होठ में 
निचले होठ में 
ऊपरी दन्त पंक्ति में 
निचली दन्त पंक्ति में 
जीभ के अग्र भाग में 
कण्ठ में 
दाहिनी बाहु के मूल में 
दाहिनी कोहनी में 
दाहिनी कलाई में 
दाहिने कर की अंगुलियों के मूल में 
दाहिनी कर की अंगुली के अग्र भाग में 
वाम बाहु के मूल में 
वाम कोहनी में 
वाम कलाई में 
बाये हाथ की अंगुली के मूल में 
बाये हाथ की अंगुली के अग्र भाग में 
दाहिनी जंघा के मूल भाग में 
दाहिने घुटने में 
दाहिने टकने में 
दाहिने पैर की अंगुली के मूल में 
दाहिने पैर की अंगुली के अग्र भाग में 
वाम जघा के मूल भाग में 
वाम घुटने में 
वाम टकने में 
वाम पैर की अंगुली के मूल में 
वाम पैर की अंगुली के अग्र भाग में 
दाहिनी पसली में 
बाई पसली में 
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पीठन्यास: ३१ 
गं बं नमः (पृष्ठे) पीठ में 
गं भं नमः (नाभौ) नाभि में 
गं मं नमः (जठरे) उदर में 
गं यं नमः (हृदये) हृदय में 
गं रं नमः (दक्षकक्षे) दाहिनी कोख में 
गं लं नमः (गलपृष्ठे) गले के पिछले भाग में 


गं वं नमः (वामकक्षे) बाई कोख में 

गं शं नमः (हृदयादिदक्षकराङ्गुल्यन्तम्‌) हृदय से दाहिने हाथ की अंगुलियों तक 
गं षं नमः (हृदयादिवामकराङ्गुल्यन्तम्‌) हृदय से बाँये हाथ की अंगुलियों तक 
गं सं नमः (हृदयादिदक्षपादाङ्गुल्यन्तम्‌) हृदय से दाहिने पैर की अंगुलियों तक 
गं हं नमः (हृदयादिवामपादाङ्गुल्यन्तम्‌) हृदय से बाँये पैर की अंगुलियों तक 
गं ळं नम: (कट्यादिपादाङ्कुल्यन्तम्‌) Bea पैर की अंगुलियों तक 
ग क्षं नमः (कट्यादिन्रह्मरन््रान्तम्‌) कटि से मस्तक पर्यन्त 

यहाँ प्रत्येक नाममन्त्र के पहले हीं बीज लगाकर या गं लगाकर 
मूलमन्त्र लगाकर शेष में नम: जोड़कर न्यास करें। 

पीठन्यासः 

सब नामों के आगे मूलमन्त्र बोले। 

पहले मूलमन्त्र से “व्यापक' करके पीठन्यास करे। 

मूलाधारे-आधारशक्त्यै नमः। 

स्वाधिष्ठाने--प्रकृत्यै नमः, 

मणिपूरे--कूर्माय नमः। 

हृदये--अनन्ताय नमः, पृथिव्यै नमः, सुधासमुद्राय नमः, मणिद्वीपाय 

नमः, चिन्तामणिगृहाय नमः, पारिजाताय नमः। 

हृदयमूले--रत्नवेदिकायै नमः। 

तस्योपरि-मणिपीठाय नमः, 

दिक्षु नानामुनिगणेभ्यो नमः, नानादेवेभ्यो नमः। 

दक्षस्कन्धे-धर्माय नमः। 

वामस्कन्धे-ज्ञानाय नमः। 

वामोरौ--वैराग्याय नमः। 
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दक्षोरौ--ऐश्वर्याय नमः। 
दक्षकुक्षै--अधर्माय नम:। 
दक्षपृष्ठे -अज्ञानाय नम:। 
वामपृष्ठे---अवैराग्याय नमः। 
वामकुक्षौ---अनैश्वर्याय नमः। 
हृदये-शेषाय नमः, पद्माय नमः। प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नम:। 
हृदयमध्ये--पश्चाशद्वर्णभूषितकर्णिकाय॑नम:, वैश्वानरमण्डलाय नम:। 
सूर्यमण्डलाय TA: | सोममण्डलाय नम:। सं सत्त्वाय नमः। 
र रजसे नमः। तं तमसे नमः, आं आत्मने AA: | 
अं अन्तरात्मने नम:। पं परमात्मने नमः। हीं ज्ञानात्मने नमः। 


क मूलमन्त्रन्यासः 
तान्त्रिक सन्ध्यां में लिखे अनुसार मूल मन्त्र के क्रम से विनियोग, 
ऋष्यादिन्यास, करन्यास, षडङ्गन्यास और ध्यान एवं मानसिक पञ्चोपचार 
पूजन करके मन्त्र का जप विधिपूर्वक करें- 
क्रष्यादिन्यास:---अस्य श्रीमहागणपतिमन्त्रस्य गणक ऋषये नमः शिरसि | 


निचृद्गायत्रीङन्दसे नमः मुखे | श्रीमहागणपतये देवतायै नम हृदये | गंबीजाय नमः 
TA । हीं शक्तये नमः पादयोः। मम सर्वाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः, करसम्पुटे। 


करन्यासः हृदयादिन्यासः 

प्रथमवारम्‌ द्वितीयवारम्‌ 
श्री हीं क्लीं ॐ गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः] हृदयाय नमः। 
श्रीं हीं क्लीं श्री गी . तर्जनीभ्यां नम:| शिरसे स्वाहा। 

मध्यमाभ्यां TA: शिखायै ag! 


श्री हीं क्लीं हीं गू 
श्री हीं क्लीं क्लीं गै अनामिकाभ्यां नम:। कवचाय हुम्‌। 
श्री हीं क्लीं ग्लौं गौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
श्री हीं क्लीं गंग करतलकरपृष्ठाभ्यां नम:। अस्राय फट्‌। 
3% श्रीं हीं क्लीं ग्लौं ग गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। 


इति मन्त्रेण व्यापकं कृत्वा ध्यायेत्‌। ततः जपं कृत्वा समर्पयेत्‌। 
N ्ीदतात्रेवानन्दनाथकिरिचिताया श्रीमहागणपतिवारिवस्याया न्यासप्रकरणं सम्पूर्णय्‌॥ 
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पात्रासादनप्रकरणम्‌ 


कलशस्थापनम्‌ | 

स्वपुरतः वामभागे त्रिकोणवृत्तचतुरस्रात्मक॑ मण्डलं मत्स्यमुद्रया विलिख्य 
मण्डलं मूलेन समभ्यर्च्य कर्पूरादिवासितजलपूरितं कलशं गन्धपुष्पक्षतैरलङ्कत्य 
मण्डलोपरि स्थापयेत्‌। 

पूजापीठ पर अपने बायें भाग में मत्स्यमुद्रा द्वारा त्रिकोण, वृत्त और 
चतुरस्रात्मक मण्डल जल से बनाकर (मूलमन्त्र) T कलशमण्डलाय नमः 
बोलकर अक्षत और पुष्प से उसकी पूजा करे। मण्डल की आकृति इस प्रकार है- 


फिर कलश में जल सुगन्धित द्रव्य तथा गन्ध पुष्प डालकर उक्त मण्डल 

पर कलश का स्थापन करके प्रार्थना करे 
३» कलशस्य मुखे विष्णु: कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः।। 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः।। 
ava सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः॥ 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं Hell 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि च नदा हृदाः। 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः।। 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं Hel 
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मूलेन अष्टवारमभिमन्त्र्य धेनुमुद्रां veel तज्जलेन पूजोपकरणानि 
आत्मानश्च प्रोक्षयेतू-- 
तदनन्तर मूलमन्त्र से आठ बार अभिमन्त्रित कर धेनुमुद्रा दिखाये और 
उस जल से पूजा-सामग्री एवं स्वयं को प्रोक्षित करे-- 
गणेशार्चनकाले हि यानि यानीह साम्प्रतम्‌। 
वस्तूनि सौरभाढ्यानि पवित्राणि भवन्तु वै।। 
सामान्यार्घ्यविधिः 
वर्धनीपात्रस्य दक्षिणतः वर्धनीपात्रगतेन जलेन बिन्दु-त्रिकोणषट्कोण- 
वृत्त-चतुरस्रात्मकं मण्डलं मत्स्यमुद्रया निर्माय, चतुरस्रे अग्नीशासुरवायुकोणेषु 
मध्ये दिक्षु च गणपतिषडङ्ैःसम्मूजयेत्‌। यथा- EN 
कलश (वर्धनीपात्र) की दाहिनी ओर कलश के जल को अन्य लघुपात्र 
में लेकर उससे बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोण, वृत्त और चतुरस्रात्मक मण्डल 
मत्स्यमुद्रा द्वारा बनाकर मूलमन्त्र के षडङ्ग से उसका अर्चन करे। यथा--- 


ष्‌ १ 


चतुरस्र में---अग्नि, ईशान, IÑ, वायुकोण, तथा चारों 
ती. र्‌ः वायुकोण, मध्य तथा चारों 
श्री हीं क्लीं 3 गां हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ श्री गी शिरसे स्वाहा शिरःशत्तश्रीपदुकां पूजयामि नमः| 
रे हीं गू शिखायै वषट्‌ शिखाशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नम: 
३ क्लीं गैं कक्चाय हुँ। कव्चशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नमः| 
३ ग्लौँगौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। नेत्रशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नम 
PUTA अञ्नशत्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
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सामान्यार्घ्यविधिः ३५ 
षट्कोणे स्वाग्नादिप्रादक्षिण्येन--- 
तदनन्तर षट्कोण में सामने से प्रदक्षिण क्रम से-- 
श्री हीं क्लीं ॐ गां हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ श्रीं गीं शिरसे स्वाहा शिरःशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ हीं गूं शिखायै वषट्‌्। शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
२ क्लीं गैं कवचाय हुं कवचशतक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ ग्लौं गौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌। नेत्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
२ गं गः अत्राय फट\। अखशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
त्रिकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मूलत्रिखण्डेन 
तत्पश्चात्‌ त्रिकोण के सामने से प्रदक्षिण क्रम से-- 
३ ३ श्री हीं क्लीं ग्लौं गं नमः| 
३ गणपतये वर वरद नमः। 
३ सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमः। 


३ मूलं नमः (बिन्दौ) 

ततः, अस्राय फटू इति सामान्यार्घ्यपात्रस्य आधारं प्रक्षाल्य 

इसके बाद “अस्त्राय Ge’ इस मन्त्र से सामान्यार्घ्यपात्र के त्रिपदी का 
कलश जल से प्रक्षालन करे-- 

३ अं अम्निमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने श्रीमहागणपतेः सामान्यार्घ्य- 
पात्राधाराय नमः। इति मण्डलोपरि संस्थाप्य। 

इससे आधारत्रिपदी का मण्डल पर स्थापन करे और उस पर 

३ aft दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌। 

३ रांरीं र रै रौं रः रमलवरयूं अम्निमण्डलाय नमः। 

इति अग्निमण्डल विभाव्य। दश वह्लिकलाः सम्पूजयेत्‌। तद्यथा- 

इससे अगभ्निमण्डल की भावना करके अग्नि की दस कलाओं की नीचे 
लिखे अनुसार पूजा करे- 
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श्री हीं क्लीं यं धूप्रार्चिष्कलायै नमः] ३ षं सुश्रीकलायै नमः| 
३ रं रष्माकलायै नमः) ३ सं सुरूपाकलायै नमः। 
३ लं ज्वलिनीकलायै नमः। ३ हं कपिलाकलायै नमः। 
३ वं ज्वालिनीकलायै नमः! `: ३ ळं हव्यवाहिनीकलायै नमः। 
३ शं विस्फुलिङ्गिनीकलायै नेम ३ क्षं कव्यवाहिनीकलायै नमः। 


३ अस्राय फट्‌ (इति क्षालितं शङ्ख गृहीत्वा) 
इससे शङ्क को आधार पर स्थापित करे। 
श्रीं हीं क्लीं ऊं सूर्यमण्डलायाऽ्थप्रदद्वादशकलात्मने श्रीमंहागणपतेः 
सामान्यार्घ्यपात्राय नम:- इति संस्थाप्य। 


श्री हीं क्लीं आ कृष्णेन रजसा sant निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना55देवो याति भुवनानि पश्यन्‌। 

३ हां हीं हू हैं हौं हः- हमलवरयूं सूर्यमण्डलाय नम 

इति सूर्यमण्डलं विभाव्य द्वादश सूर्यकलाः सम्पूजयेत्‌। तद्यथा- 

इससे सूर्यमण्डल की भावना करके नीचे लिखे अनुसार बारह कलाओं की 

पूजा करें। (प्रदक्षिणा क्रम से) 


३ क॑ भं तपिनीकलायै नमः] ३ छं दं सुषुम्नाकलायै नमः। 
३ खं बं तापिनीकलायै नमः। ३ जं थं भोगदाकलायै A: | 
३ गं फं धूप्राकलायै नमः। ३ झं तं विश्वाकलायै नमः। 
३ घं पं मरीचिकलायै नमः। ३ ञं णं बोधिनीकलायै नमः। 
३ ङं नं ज्वालिनीकलायै नमः। ३ टं ढं धारिणीकलायै नमः। 
३ चं धं रुचिकलायै नमः। ३ ठं डं क्षमाकलायै नमः| 
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सामान्यार्घ्यविधिः ३७ 
इससे कलश के जल से शङ्ख में जल पूरित करे और क्षीर-बिन्दु भी 
डाले] फिर उसमें-- 
aff हीं क्लीं मं सोममण्डलाय कामप्रदषोडशकलात्मने श्रीसिद्धलक्ष्मीसहित- 
महागणपतेः सामान्यर्घ्यामृताय नमः (इति वर्धनीसलिलमापूर्य क्षीरबिन्दुं aca) | 
श्री हीं क्लीं आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं। भवावाजस्य सङ्गथे। 
३ सा सी सूं सै सौं सः समलवरयूं सोममण्डलाय नमः। 
इति सोममण्डलं विभाव्य षोडश सोमकलाः सम्पूजयेत्‌। तद्य॒था- 


इससे सोममण्डल की भावना करके उसमें सोलह सोमकलाओं की पूजा 
करे 


श्रीहीक्ली अं अमृताकलायै नमः। ३ लूं चन्द्रिकाकलायै नमः| 
३ आं मानदाकलायै नमः| ३ लूं कान्तिकलायै नमः। 
३ इ पूषाकलायै M: ३ एं ज्योत्स्नाकलायै नमः। 
३ ई तुष्टिकलायै नमः| ३ ऐं श्रीकलायै नमः| 
३ उं पुष्टिकलायै नमः| ३ ओं प्रीतिकलायै नमः। 
३ ऊं रतिकलायै नमः| ३ औं अङ्गदाकलायै नमः] 
३ क्रं धृतिकलायै नमः। ३ अ पूर्णाकलायै नमः। 
३ ऋं शशिनीकलायै नमः| ३ आः पूर्णामृताकलायै नम 


ततस्तस्मिन्‌ शङ्खे अम्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च क्रमेण yes: 
(सम्पूज्य), अस्राय फट्‌ (इति संरक्ष्य), कवचाय हुं (इति अवगुण्ठ्य), 
धेनुयोनिमुद्रे प्रदर्श्य, सप्तवारमभिमन्तर्य, तत्सलिलपृषतैः पूजोपकरणानि 
आत्मानं च प्रोक्ष्य-- 
गणेशार्चनकाले हि यानि यानीह साम्प्रतम्‌। 
वस्तूनि सौरभाढ्यानि पवित्राणि भवन्तु वै॥ 
शङ्खजलात्‌ किश्चत्‌ वर्धन्यां क्षिपेत्‌। 
तदनन्तर शङ्क में षट्कोण लिखकर पूर्वोक्त षडङ्ग मन्त्रों से अर्चन करे। 
‘अस्त्राय फटू इस से रक्षण 'कवचाय हु इससे अवगुण्ठन, धेनु और 
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योनिमुद्रा प्रदर्शन मूलमन्त्र से सात बार उसे अभिमन्त्रित करे तथा उसके जल 
से पूजा-द्रव्यो का तथा स्वयं का--- 
यह श्लोक बोलकर प्रोक्षण करें। शङ्खजल से किश्चित्‌ जल वर्धनी कलश 
में डालें। 
विशेषार्घ्यविधिः 
सामान्यार्घ्योदकेन तद्दक्षिणतः बिन्दु-त्रिकोण-षट्कोण-वृत्त-चतुरस्रात्मकं 
मण्डलं मत्स्यमुद्रया विलिख्य, बिन्दौ सानुस्वारं तुरीयस्वरं विलिख्य चतुरस्र 
प्राग्वत्‌ षडङ्गं विन्यस्य षट्कोणे स्वाग्रकोणादि प्रादक्षिण्येन षडब्रैरभ्यर्च्य, 
त्रिकोणे मूलत्रिखण्डैरभ्यर्च्य, मूलेन fig चार्चयेत्‌। तद्यथा- 
सामान्यार्घ्यपात्र के दक्षिण में शङ्कजल से पूर्ववत्‌ आधार-मण्डल और 
बिन्दु में अनुस्वार-सहित चतुर्थ स्वर (ई) लिखकर उसमें अपने अग्रकोण से 


प्रदक्षिणा क्रम का अनुसरण कर चतुरस्र में मूलमन्त्र के षडङ्ग से पूजा करे-- 
२ छ १ 


x ३ 
चतुरस्रे अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च 
चतुरस्र में अग्नि, ईशान, नैरत्रति, वायुकोण, मध्य तथा चारों दिशाओं में- 

श्री हीं क्लीं 3% गां हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 

३ श्री गी शिरसे स्वाहा शिरःशत्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
हीं गूं शिखायै वषट्‌! शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः] 
क्लीं गैं कवचाय हुं कवचशतक्तिश्रीपादुका पूजयामि नमः| 
ग्लौ गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌।नेत्रशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नमः। 
गं गः अस्राय फटा अन्नशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 


AU AU AU AV 
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विशेषार्घ्यविधिः ३९ 
ततः षट्कोणे स्वाग्नादिप्रादक्षिण्येन--- 
इसके पश्चात्‌ षट्कोणों में सामने से प्रदक्षिणा क्रम से--- 
श्री हीं क्लीं ॐ गां हृदयाय नम  हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ श्रीं गी शिरसे स्वाहा! शिरःशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
३ हीं गूंशिखायै वषट्‌। शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
३ क्लींगैंकवचाय हुं कवचशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
३ ग्लौंगी नेत्रत्रयाय वौषट्‌।नेत्रशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नमः| 
३ गंगः अख्राय फट्‌। अञ्नशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ततम्नरिकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन 
तीन कोणों तथा बिन्दु में प्रदक्षिण क्रम से पूर्ववत्‌ अर्चन करें। 
श्रीं हीं क्लीं ३* श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं नमः| 
श्रीं हीं क्लीं गणपतये वर वरद नमः। 
श्री हीं क्लीं सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा नमः। 


३ “मूलं” नमः (बिन्दौ) ( 


अथ-३ अस्राय फटू (इति आधारं प्रक्षाल्य)। 

हीं अस्त्राय फटू' इस मन्त्र द्वारा कलश जल से आधार को प्रक्षालित 
करके--- 

श्रीं हीं क्लीं अं अग्निमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने श्रीमहागणपतेः 
विशेषार्घ्यपात्राधाराय नमः (इति आधारं संस्थाप्य) 

इससे आधार को स्थापित करके-- 

श्री हीं क्लीं अभिदूतं वृणीमहे होतारं विश्‍ववेदसं। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌। 

रा रीं रू रै रौं रः रमलवरयूं अम्निमण्डलाय नमः- 

इति अम्रिमण्डलं विभाव्य दश वहिकलाः पूजयेत्‌। यथा- 

इससे अम्निमण्डल की भावना करके दस वहिकलाओं की पूजा करे। यथा- 
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श्री हीं क्ली यं धूम्रार्चिष्कलायै नम २ षं सुश्रीकलायै नमः। 
३ रंऊष्माकलायै नमः र सं सुरूपाकलायै नमः| 
३ लं ज्वलिनीकलायै नम र हं कपिलाकलायै नमः। 
३ वं ज्वालिनीकलायै नमः। ३ ळं हव्यवाहिनीकलायै नमः| 
३ शं विस्फुलिज्ञिनीकलायै नमः। ३ क्षं कव्यवाहिनीकलायै नमः। 
ततः- श्रीं हीं क्लीं अस्राय फट्‌ (इति मन्त्रेण विशेषार्घ्यपात्रं प्रक्षाल्य) 
श्री हीं क्लीं अस्त्राय Ge’ इस अन्त्रमन्त्र से विशेषार्घ्य पात्र को 
प्रक्षालित करके- 
श्री हीं क्लीं उं सूर्यमण्डलाय अर्थप्रदद्वादशकलात्मने श्रीसिद्धलक्ष्मी- 
सहितश्रीमहागणपतेः विशोषार्घ्यपात्राय नमः (इति आधारोपरि संस्थाप्य)। 
इससे विशेषार्घ्यपात्र को आधार पर स्थापित करके-- 
श्रीं हीं क्लीं ऐं श्रीमहालक्ष्मीश्वरि परमस्वामिनि ऊर्ध्वशूऱ्यप्रवाहिनि 
सोमसूर्यामिभक्षिणि परमाकाशभासुरे आगच्छागच्छ विश विश पात्र प्रतिगृह्ण 
प्रतिगृह्ण हुं फट्‌ स्वाहा, इति पुष्पाजलिं विकीर्य।। 
इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि देवे। तथा-- 
श्रीं ही क्लीं आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन्‌।। ` 
३ हांहीं हूं हैंहौं हः हमलवरयूं सूर्यमण्डलाय नमः| 
इति सूर्यमण्डलं विभाव्य द्वादश सूर्यकलाः पूजयेत्‌] यथा- 
इससे सूर्यमण्डल की भावना करके उसमें 2 सूर्यकलाओं की पूजा करे- 
श्रीहीक्ली क॑ भं तपिनी कलायै नमः। २ छं दं सुषुम्नाकलायै नमः। 
३ खं बं तापिनीकलायै नम: र जं थं भोगदाकलायै नमः| 
३ गं फं धूम्राकलायै नम ३ झं तं विश्वाकलायै नमः। 
३ घं पं मरीचिकलायै नम: ३ अं णं बोधिनीकलायै नमः। 
३ ङं नं ज्चालिनीकलायै नमः| ३ टं ढं धारिणीकलायै नमः। 
३ च ध रुचिकलायै नमः| ३ ठं डं क्षमाकलायै नमः। 
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श्रीं हीं क्लीं मं सोममण्डलाय कामप्रदषोडशकलात्मने श्रीसिद्धलक्ष्मी- 
सहितश्रीमहागणतेः विशेषार्घ्यामृताय नमः- 


इति अकारादि क्षकारान्तं क्षकाराद्यकारान्तं मातृकया अर्पितेन अमृतेन : 


आपूर्य अष्टगन्धलोलितं पुष्पं निधाय नागरखण्डं निक्षिप्य। 
श्री हीं क्लीं आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियम्‌। भवावाजस्य सङ्गथे॥ 
इससे अकार से क्षकार पर्यन्त और क्षकार से अकार पर्यन्त बिन्दुसहित 
समस्त मातृका द्वारा कस्तूरी एवं केसर से सुवासित क्षीर को पूरित करके 
अष्टगन्ध से युक्त पुष्प उसमें डाले। और-- 
सां सीं सूं सैं सौं सः समलवरयूं सोममण्डलाय नमः- 
इति सोममण्डलं विभाव्य षोडश सोमकलाः पूजयेत्‌। यथा- 
इससे सोममण्डल की भावना करके षोडश कलाओं की पूजा करे। 
श्रीहींक्लींअं अमृताकलायै नमः) ३ लृं चन्द्रिकाकलायै नमः। 


३ आं मानदाकलायै नमः। ३ लुं कान्तिकलायै नमः। 
३ इं पूषाकलायै नमः। ३ एं ज्योत्स्नाकलायै नमः। 
३ ई तुष्टिकलायै नमः। ३ ऐं श्रीकलायै नमः| 

३ उं पुष्टिकलायै नमः। ३ ओं प्रीतिकलायै नमः। 

३ ऊं रतिकलायै नमः। ३ औं अङ्गदाकलायै नमः। 
३ क्रं धृतिकलायै नमः। ३ अं पूर्णाकलायै नमः। 

३ i शशिनीकलायै नमः! ३ अः पूर्णामृताकलायै नमः 


ततः, श्रीं हीं क्लीं ३% जुं सः स्वाहा। (इति अष्टवारमभिमन्त्र्य)। 

श्री हीं क्लीं ॐ जुं सः स्वाहा' इससे आठ बार अभिमन्त्रित करे। 

तत्रार्घ्यामृते स्वाग्राद्यप्रादक्षिण्येन अकथादिषोडशवर्णात्मकरेखात्रयं त्रिकोणं 
विलिख्य, तदन्तःस्वाग्रादि कोणेषु अप्रादक्षिण्येन हळक्षान्‌ बहिः- प्रादक्षिण्येन 
महागणपतिमूलखण्डत्रयं बिन्दौ सनिन्दुतुरीयस्वरम्‌, तद्वामदक्षयोः क्रमेण हंसः 
इति विलिख्य- 

off हीं क्लीं हंसः नमः (इति आराध्य) त्रिकोणस्य परितः वृत्तं तद्बहिश्च 
षट्कोणं निर्माय स्वाग्रकोणादि प्रादक्षिण्येन षङङ्गमन्त्रैः षट्कोणमभ्यर्च्य- 
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श्रीं हीं क्लीं “मूलं” ता चिन्मयीम्‌ आनन्दलक्षणा अमृतकलश- 
पिशितहस्तद्वया प्रसन्नां देवीं पूजयामि नमः स्वाहा (इति सुधादेवीं समभ्यर्च्य) 
. तदर्घ्यात्‌ किञ्चित्‌ पात्रान्तरेण- 
अर्घ्यपात्र के अमृत में स्वाग्र से अप्रदक्षिणा क्रम में अकथ आदि षोडश 
वर्णात्मक रेखा त्रय का त्रिकोण लिखे। तत्‌ पश्चात्‌ उसके अन्दर उसी क्रम से 
कोणों में ह, ळ, क्ष वर्ण लिखे। उसके बाहर प्रदक्षिणा क्रम में महागणपति 
मन्त्र के तीन खण्ड को लिखे तथा बिन्दु में तुरीय स्वर बिन्दु सहित 'ई' लिखे। 
उसके बाये और दाहिनी ओर क्रम से हं और सः लिखे। फिर मन्त्र से पूजा 
करके त्रिकोण के बाहर वृत्त बनाये तथा उसके बाहर षट्कोण का निर्माण 
करे। स्वाग्रादि कोणों में प्रदक्षिण क्रम से षङङ्गमन्त्रो के द्वारा षटूकोणों की पूजा 
करे] तत्पश्चात्‌ मूल मन्त्र के साथ उपर्युक्त मन्त्र बोलते हुए सुधा देवी का 
अर्चन करे। 
श्री हीं क्लीं वषट्‌| इति उद्धृत्य 
३ स्वाहा। इति तत्रैव निक्षिप्य 
३ gl इति अवगुण्ठ्य 
३ वौषट्र। इति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य 
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३ Wel इति संरक्ष्य 
३ नमः। इति पुष्पं दत्वा 
३ मूलेन गालिन्या निरीक्ष्य 
३ ऐं इति योनिमुद्रया नत्वा 
श्री हीं क्लीं “मूलेन ' सप्तवारमभिमन्त्र्य सुधादेवीं षोडशोपचारैः सम्पूज्य। 
३ गणेशार्चनकाले हि यानि यानीह साम्प्रतम्‌। 
वस्तूनि सौरभाढ्यानि पवित्राणि भवन्तु वै॥ 
इति मन्त्रेण तद्विनदुभिः सपर्यासाधनानि प्रोक्ष्य सर्वं महागणपतिमयं विभावयेत्‌] 
इससे सुधादेवी का अर्चन करके उस अर्घ्य से कुछ अर्घ्यामृत आचमनी से 
“३ वषट्‌? का उच्चारण कर निकालें, और “3 स्वाहा इससे वहीं उस पात्र में 
छोड़ दें। ३ हुं' इससे अवगुण्ठन “३ वौषट्‌, से धेनुमुद्रा द्वारा अमृतीकरण करे 
फिर ३ फट से संरक्षण करके ३ नम: इससे उसमें पुष्प छोड़े। तदनन्तर 
मूलमन्त्र बोलते हुए गालिनी-मुद्रा से उसका निरीक्षण कर "ऐं, बीज से योनिमुद्रा 
द्वारा प्रणाम करे और मूलमन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करके सुधादेवी की 
षोडशोपचार पूजा करे तथा उसके बिन्दुओं से यह श्लोक बोलकर पूजासामग्री का 
प्रोक्षण करे तथा समस्त वस्तुओं के विद्यामय होने की भावना करे। 
शुद्धि-संस्कारः 
विशेषार्घ्यपात्रस्य दक्षिणतः सामान्यारघ्योदकेन त्रिकोणवृत्तचतुःसात्मकं मण्डल 
मत्स्यमुद्रया विलिख्य ३ ॐॐ हीं हौं नमः शिवाय इति मण्डलमभ्यर्च्य शुद्धिपात्र च 
संस्थाप्य ३ ३* श्ली पशु हुं फट्‌ इति अष्खारमभिमन्त्य समर्चयत्‌- 
विशेषार्घ्यपात्र के दक्षिण में सामान्याघ्योदक से त्रिकोण, वृत्त और 
चतुरस्रात्मक अग्रलिखित तीन मण्डल मत्स्यपुदरा द्वारा बनाकर- 


F 
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३ ३% हीं हौं नमः शिवाय मन्त्र से प्रथम मण्डल की पूजा करे और 
उस पर आर्द्रकयुक्त शुद्धिपत्र को स्थापित करके ॐ श्लीं पशु हुं फट्‌ मन्त्र से 
उसे अभिमन्त्रित करे तथा गन्धाक्षत से पूजा करे। 

नागरखण्ड निक्षिप्य तदधश्निकोणवृत्तचतुरस्रात्मक॑ मण्डलद्वयं विलिख्य 
प्रथम मण्डले- 

ZEN 
Z ७2 

३ हसश्शिवस्सोहं, सोहं हंसश्शिव:, हंसरिशवस्सोहं हंस: नमः। 
इत्यभ्यर्च्य गुरुपात्रं निधाय द्वितीयमण्डले-हंसः नमः इत्यभ्यर्च्य, आत्मपात्रं 
निदध्यात्‌। 

नागरखण्ड डालकर पुन: दो मण्डल लिखे। फिर प्रथम मण्डल में इस 

उपर्युक्त मन्त्र से पूजा करके गुरु-पात्र स्थापित करे और दूसरे मण्डल में ३ 
हंस: नमः' मन्त्र से मण्डल की पूजा करके आत्मपात्र स्थापित RI 

ततः विशेषार्घ्यपात्रं करेण संस्पृश्य वक्ष्यमाणगणपतिगायत्र्या ऋचा 

चाभिमन्त्रयेत्‌- 

इसके अनन्तर विशेषार्घ्य पात्र को दाहिने हाथ से स्पर्श करके नीचे लिखे 
मन्त्रों से अभिमन्त्रित करे। तत्पश्चात्‌ आठ बार मूलमन्त्र से अभिमन्त्रण करे। 
यथा--- 

32 तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌] 

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमम्‌। 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌।। 
नास्ति। मूलमन्त्रेणाष्टवाराभि - 
मनत्रणम्‌। ततः विशेषार्ध्यामृतात्‌ किञ्चित्‌ गुरुपात्रे उद्धृत्य गुरुत्रयं यजेत्‌। पुनः 
आत्मपात्रे तं विशेषार्ध्यामृतमुद्धृत्य, मूलाधारे बालाग्रमात्रं अनादिवासना- 
रूपेन्धनप्रज्चलितं कुण्डलिन्यधिष्ठितचिदग्निमण्डलं ध्यात्वा, 
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श्रीं हीं क्लीं कुण्डलिन्यधिष्ठितचिदम्निमण्डलाय नमः। इति मनसा सम्पूज्य। 
इस प्रकार अभिमन्त्रित विशेषार्घ्यामृत से कुछ गुरुपात्र में लेकर गुरुत्रय की 

पादुकामन्त्र से पूजा करे। गुरुपात्र का क्षीर आत्मपात्र में लेकर मूलाधार में 

वालाग्रमात्र अनादिवासनारूप ईन्धन से प्रज्वलित कुण्डलिनी में स्थित 
चिदग्निमण्डल का ध्यान करके हीं क्लीं कुण्डलिन्यधिष्ठितचिदम्निमण्डलाय 
नमः। इसके द्वारा मानसिक पूजा करके नीचे बताये अनुसार आचमनी से ग्रहण करे। 


श्रीं हीं क्लीं (मूलं) पुण्यं जुहोमि स्वाहा। 

३ (मूलं) पापं जुहोमिस्वाहा। ३ (मूल) विकल्पं जुहोमि स्वाहा 

३ (मूलं) कृत्यं जुहोमि स्वाहा ३ (मूलं) धर्म जुहोमि स्वाहा 

३ (मूलं) अकृत्यं जुहोमि स्वाहा २ (मूलं) अधर्म जुहोमि स्वाहा 

३ (मूलं) सङ्कल्पं जुहोमि स्वाहा २ (मूलं) अधर्म जुहोमि वौषट्‌ 

श्रीं हीं क्लीं इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्य- 
वस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं 
यत्कृतं तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। इति पूर्णाहुतिं विभाव्य- 

इससे पूर्णाहुति की भावना करके-- 

गं आद्र ज्वलति ज्योतिरहमस्मि। ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि। 
योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा। 

इति आत्मनः कुण्डलिनीरूपे चिदग्नौ होमबुद्घ्या जुहुयात्‌। 
विशेषार्घ्यपात्रात्‌ किञ्चितक्षीरं क्षीरकलशे निक्षिपेत्‌] आविसर्जनं शङ्क 
विशेषार्घ्यपात्रं च न चालयेत्‌। 

इससे अपने कुण्डलिनीरूप चिदम्ि कुण्ड में होम-बुद्धि से हवन करे फिर 
विशेषार्घ्यं से कुछ क्षीर क्षीकलश में डाले। समाप्ति-पर्यन्त शङ्क और 
विशेषार्घ्य-पात्र को सुस्थिर रखे, चलाये नहीं। 

इति पात्रासादनं सम्पूर्णम्‌। 
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अन्तर्यागः 

मूलाधारादात्रह्मनिलं विलसन्तीं विसतन्तुतनीयसीं ि्युत्पु्जपि्जर विवस्व- 

दयुतभास्वत्प्रकाशां परचितिं भावयेत्‌] 
हृदये सिद्धलक्ष्मीसहिंतं महागणपतिं भावयेत्‌। 


्रह्मन्धगलितामृतधारारूपिणीः चन्दनकुसुमधूपदीपनैवेद्यशालिकरकमलाः 
पीतहरितश्यामरक्तश्वेतपश्चवर्णाः धरणिवियदनिलानलजललक्षणपश्चभूतमयीः 
देव्यग्रे संस्मृत्य, ताभिः चन्दनाद्युपचारान्‌ श्रीमहागणपतये समर्पितान्‌ स्मारं 
स्मारं पञ्चोपचारमुद्राश्च प्रदर्शिता भावयेत्‌। 
ततो महागणपतये नासायां गन्धदेवता, श्रोत्रे पुष्पदेवता, नाभौ धूपदेवता, 
नयने दीपदेवता, जिह्वायां नैवेद्यदेवता मुखे ताम्बूलदेवता इति क्रमेण विलीनाः 
विभाव्य, मूलविद्यामुच्चरन्‌, जीवात्मानं गणपतिचरणे लीन विभाव्य, क्षणं न 
किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌। तदनन्तरं महागणपति ब्रह्मरन्ध्रे नीत्वा त्रिखण्डया मुद्रया पुष्प 
गृहीत्वा नासिकारन््रेण निर्गतं विभाव्य यन्त्रोपरि पुष्पमर्पयेतू--- 
मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त उल्लसित कमलनाल के सदृश अतिसूक्ष्म 
तन्तु के समान, दस हजार सूर्या के समान प्रकाशवाली, सैकड़ों चन्द्ररश्मि के 
तुल्य शीतल एवं तेजोदण्ड की आकृति वाली चितिशक्ति कुण्डलिनी की 
भावना करे। हृदय में सिद्धलक्ष्मी सहित महागणपति की भावना करे। 
ब्रह्मरन्ध्र से झर रही अमृतधाराओं को L. चन्दन, 2. पुष्प, 3. धूप, 4. 
दीप, 5. नैवेद्य और ताम्बूल लिये हुए L.a, 2. हरित, 3. श्याम, 4. 
"रक्त, 5. श्वेत एवं 6. पश्चवर्णवाली l. पृथ्वी, 2. आकाश, 3. वायु, 4. 
अग्नि, 5. जल तथा 6. सर्वभूतमयी पश्चमहाभूतों की अधिष्ठात्री देवियाँ 
सर्वाङ्ग सुन्दरी, रूप, लावण्य-तारुण्य की आभा से देदीप्यमान, परम-सुन्दर 
युवतियाँ Sel उपचार लिये हुए उन्हें क्रम से समर्पित कर रही हैं। तत्पश्चात्‌ 
गन्ध की अधिष्ठात्री पीतवर्णवाली देवी महागणपति की नासिका में विलीन हो 
गई, हरितवर्णवाली देवी कर्णो में, श्यामवर्णवाली धूप की अधिष्ठात्री नाभि 
में, रक्‍्तवर्णवाली दीप की अधिष्ठात्री नेत्रो में, श्वेतवर्णवाली नैवेद्य की 
अधिष्ठात्री जिह्वा में तथा पाँचों वर्णों वाली ताम्बूल की अधिष्ठात्री मुख में 
विलीन हो गई ऐसी भावना करे। 
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ध्यानम्‌ ४७ 
इसके पश्चात्‌ जीवात्मा भी गणपति के चरणों में विलीन हो गया, ऐसी 
भावना करके कुछ क्षणो तक किश्चिन्मात्र भी चिन्तन न करे। श्वास-प्रश्वास 
को कुछ काल के लिए अवरुद्ध करे। 
तदनन्तर गणपति को ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर त्रिखण्डामुद्रा में पुष्प लेकर 
नासिकारनध्र से पुष्पों में लाकर यन्त्र पर पुष्प अर्पण करते हुए बोले-- 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितमहागणपते: अमृतचैतन्यमूर्ति कल्पयामि नमः। 
फिर यन्त्र में ध्यान करें। 
द्वादशान्ते सहस्रदलकमलकर्णिकामध्ये निविष्टगुरुचरणयुगलविगलद- 
मृतरसविसरपरिषुताखिलान्गो हृदयकमलमध्ये ज्वलन्तमुद्यदरुणकोटिपाटल- 
मशेषदोषनिश्शेषभूतमनेकपाननं पुर्यष्टकाकारं साङ्ग सावरणं . भक्तानुग्रहार्थं 
तेजोरूपेण परिणतं प्रापय्य ब्रह्मरन्ध्रं बहन्नासापुटेन निर्गमय्य त्रिखण्डामुद्रा- 
मण्डितशिखण्डे कुसुमाअलौ हस्ते समानीय- 
ध्यानम्‌ 
ऐक्षवे जलधौ द्वीपे नवरत्नमये शुभे। 
तत्तरङ्गोृसत्तोयै धौते शीततलेऽमले।। १।। 
तत्तोयकर्णसंपृक्त-गन्धवाहनिषेविते । 
कल्पपादपसंशोभिभूभागसमलङ्कते ।। २॥ 
नानाकुसुमसङ्कीर्णे नानापक्षिविराजिते। 
अनेकफलसङड्डीर्णे भाविते वाप्सरोगणैः।। ३।। 
उद्य्वालातपोदद्योतिचन्दरज्योत्स्नासमाकुले। 
विलसत्पदारागौघ-कुट्टिमारुणभूतले Neil 
. - कल्पपादपपुष्पस्थ-षट्पदस्वनमञ्चुले। 
पारिजातं कल्पतरुं तस्य मध्ये विचिन्तयेत्‌।। ५॥। 
युगपद्‌ ऋतुषट्केन सेवितं पुष्पशोभितम्‌। 
नवरत्नमयं तस्याऽधस्तात्‌ सिंहासनं स्मरेत्‌।। ६।। 
तन्मध्ये लिपिपदां च षडस्रं तस्य मध्यतः। 
. कर्णिकायां त्रिकोणं च तत्सस्थ च महागणम्‌।। ७॥। 
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४८ 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


नानारत्नविभूषाढ्यमेकदन्तं गजाननम्‌। 

neu 
पाशोत्पले च ब्रीह्मग्रं स्वदन्तं रत्नपात्रकम्‌। 
धारयन्तं दशभुजैः भक्ताभीष्टप्रदायकम्‌।। ९।। 
सर्वाङ्गभूषोज्वलया पद्मसंशोभिहस्तया। 
आश्‍्लिष्टवामपार्श्वश्च देव्या वल्लभया सदा।। १:०॥ 
विघ्नेशं विघ्नहर्तारं फुल्पद्माभविग्रहम। 
पुष्करोद्धृतरत्नौघमयकुम्भमुखस्नुतात्‌ | ११॥। 
मणिमुक्ताप्रवालादीन्‌ वर्षन्तं धारया मुहुः। 
सर्वतः साधकस्याग्रे स्वदानजललोलुपान्‌॥ १२।। 
षट्पदालीं कर्णतालैः वारयन्त मुहुर्मुहु:। 
अमरासुरसंसेव्यं सद्रत्ममुकुटोज्चलम्‌ ।। १३।। 
ऊरूदरं गजमुखं नानाभरणभूषितम्‌। 
इति ध्यात्वा गणपतिं यजेत्‌ सर्वोपचारकैः।। १४।। 
बीजापूरगदेश्षुकार्मुकरुजाचक्रान्जपाशोत्पल- 
्रीहयग्रस्वविषाणरत्नकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः। 
ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्वलद्धषया 
विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः।। ?५।। 

इति ध्यात्वा 
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आवाहनम्‌ ४९ 
आवाहनम्‌ 
गणानान्त्वेति मन्त्रेण मूलमन्त्रेण च अस्मिन्‌ यन्त्रे (बिम्बे वा) 
श्रीसिद्ध-लक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिं साङ्गै सपरिवारं सावरणम्‌ 
आवाहयामि नमः। 


श्रीं हीं क्लीं (मूलं) आवाहितो भव। ३ (मूलं) सम्मुखो भव। 
३ (मूलं) संस्थापितो भव! ३ (मूलं) अवगुण्ठितो भव। 
३ (मूलं) सन्निधापितो भव। ३ (मूलं) सुप्रसन्नो भव। 
३ (मूलं) सन्निरुद्धो भव। ३ (मूलं) वरदो भव। 
स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्‌ । 


तावत्त्वं प्रीतिभावेन यन्त्रेऽस्मिन्‌ (बिम्बेऽस्मिन्‌) सन्निधिं कुरु ।। 

इति मन्तरैरावाहनादि षण्मुद्राः प्रदर्श्य, वन्दनधेनुयोनिमुद्राश्च प्रदर्शयेत्‌। 

अथ हृदयादि षङङ्गमुद्राश्च प्रदर्शयेत्‌] 

महागणपतिप्रियदन्तपाशादि सप्मुद्राः प्रदर्शयेत्‌। 

षोडशोपचारपूजा 

(श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिदेवतायाः षोडशोपचारानाचरेत्‌)। 
off हीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये पाद्यं कल्पयामि नमः।|१॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये अर्घ्यं कल्पयामि नमः।।२॥ 
श्रीसिद्धल्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये आचमनीयं कल्पयामि नमः॥३॥ 
श्रीसिद्धलक्षमीसहितश्रीमहागणपतये स्नानं कल्पयामि नमः।।४॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः॥५॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये भूषणं कल्पयामि नमः॥६॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये गन्धं कल्पयामि नम:॥७॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये पुष्पं कल्पयामि नम॥८॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये धूपं कल्पयामि नमः।।९॥ 


AU AU AU AU AU “८४ AU W 


L स्नानसमये दुष्य-पश्चामृत-मधु-फलरसादिना अभिषिश्चेत्‌, पुरुष-सूक्तगणपत्युपनिषद्रणपतिगायत्रयादि- 
वेदमन्त्रान्‌ उच्चरेत्‌। 
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श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये दीपं कल्पयामि नमः।।१०॥। 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये नैवेद्यं कल्पयामि नमः।॥ १ १।। 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये ताम्बूलं कल्पयामि नमः।१ RII 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये नीराजनं कल्पयामि नमः। १ ३॥ 
शरीसिद्धलक्षमीसहितश्रीमहागणपतये पुष्पाअलिं कल्पयामि नमः।१४॥ 
शरीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये प्रदक्षिणां कल्पयामि नमः॥१५॥ 
श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये नमस्कारान्‌ कल्पयामि नमः।।१६॥ 
योनिमुद्रा से नमस्कार। 

श्री हीं क्लीं दन्त-पाश-अङ्कुश-विघ्न-परशु-लडूक-बीजापूराह्ययाः 

सप्तमुद्राः गणेशस्य प्रियाः मताः। इति MAST: प्रदर्शयेत्‌। 
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चतुरायतनपूजा 

विष्णुशिवसूर्यदेव्याह्या: चतुरायतनदेवता:। 

आग्नेय-ईशान-नैरक्रत-वायव्येषु तत्तन्मूलमन्त्रेण यजेत्‌] 
3% नमो नारायणाय महाविष्णुश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। - त्रिवारम्‌ 
३% नमः शिवाय सम्बपरमेश्वरश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। - त्रिवारम्‌ 
घृणिः सूर्य आदित्योम्‌ आदित्यश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। - त्रिवारम्‌ 
मूलं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि।- त्रिवारम्‌ 

श्रीमहागणपतिपूजा 
ततो मूलान्ते, देवं दशवारं पूजयेत्‌। यथा- त्रिकोण मध्ये 
श्री हीं क्लीं मूलं श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितमहागणपतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः 
(इति दशवार सन्तर्पयेत्‌) 
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गुरुमण्डलार्चनम्‌ ५१ 
ततो देवस्याङ्गे अग्नीशासुरवायुकोणेषु मौलौ दिक्षु च- 

श्रीं हीं क्लीं 3 गां हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
३ श्रीं गीं शिरसे स्वाहा। शिरः शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ हीं गू शिखायै स्वाहा। शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ क्लीं गैं कवचाय हुं कवचशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ ग्लौं गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। नेत्रशत्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ गं गः अस्त्राय Fel अन्नशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

गुरुमण्डलार्चनम्‌ 
देवस्य पश्चात्‌ प्रागपवर्यरेखात्रये दक्षिणसंस्था गुर्वौघत्रयं यजेत्‌। यथा- 
दिव्यौघः 


af हीं क्लीं विनायकसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नेमः। 
३ कवीश्वरसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ विस्पाक्षसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
३ विश्वसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

्रह्मण्यसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

निधीशसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

सिद्धौघः 

श्री हीं क्लीं गजाधिराजसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 

३ वरप्रदसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 


av AU 
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मानवौघ: 


विजयसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
दुर्जयसिद्धाचार्यश्रीपादुका पूजयामि नमः| 
जयसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
दुःखारिसिद्धचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
सुखावहसिद्धचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
परमात्मसिद्धचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः 
सर्वभूतात्मसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
महानन्दसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
फालचन्द्रसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
सद्योजातसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः) 

बुद्धसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

शूरसिद्धाचार्यश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 

ततः परमेष्िगुरुमन्त्रेण परमेष्ठिगुरु, परमगुरुमन्त्रेण परमगुरं, स्वगुरु- 
मन्त्रेण स्वगुरुं च यजेत्‌। 


AU AU AU AU AU AU AU AU AU av aU AU 


आवरणदेवताध्यानम्‌ 
त्रिकोणबाह्यो पूर्वादिचतुर्दिक्षु समर्चयेत्‌। 
अग्रस्थबिल्ववृक्षाधः श्रियं श्रीपतिमर्चयेत्‌।। 
पद्यायुधधरा पद्मा शङ्खचक्रधरो हरि:। 
दक्षिणे वटवृक्षाधः गौरीं गौरीपतिं यजेत्‌।। 
पाशाङ्कुशधरा गौरी टङ्कशूलधरो हरः। 
पश्चिमे पिप्पलस्याधो रतिं रतिपतिं यजेत्‌।। 
रतिरुत्पलहस्ताढ्या कोदण्डासत्रधरः TAR: | 
“सौम्ये प्रियड्डुवृक्षाध: महापोत्त्रिणमर्चयेत्‌॥ 
शूकव्रीहयग्रहस्ताभूर्गदाचक्रधरः पतिः। 
षट्कोणेषु च सम्पूज्याः आमोदाद्याः प्रियान्विता:।। 
आमोदं सिद्धिसहितमग्रकोणे प्रपूजयेत्‌। 
समृद्ध्या युक्तमभ्यर्च्य प्रमोदं वह्विकोणके।। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आवरणार्चनम्‌ ५३ 
सुमुखं कान्तिसंयुक्तमीशकोणे समर्चयेत्‌। 
Ha मदनावत्या यजेद्टरुणकोणके ।। 
विघ्नं मदद्रवायुक्तं कोणे नैशाचरे यजेत्‌। 
वायव्ये विघ्नकर्तारं द्राविण्या सह संयजेत्‌।। 
पाशाङ्कशाभयाऽभीष्टधारिणोऽरुणविग्रहाः। 
गण्डभित्तिगलद्दानपूरधौतमुरखाम्बुजाः ॥ 
विघ्नस्तत्प्रमदास्सर्वाः मदाधूर्णितलोचनाः। 
एकहस्तधृताम्भोजाः इतरालिङ्गितप्रियाः।। 
षट्कोणपार्श्वयोः पूज्यौ शक्ठपद्यनिधी क्रमात्‌। 
निजप्रियाभ्यां सहितौ सर्वाभरणभूषितौ ।। 
केशरेष्वङ्गपूजा स्यात्‌ ब्राहम्याद्या: पत्रमध्यगाः। 
बहिलोकेश्वराः पूज्याः वज्रादीनि यथाक्रमम्‌॥। 


आवरणार्चनम्‌ 


प्रथमावरणम्‌ 


उ 


2 
त्य्रषङस्रयोरन्तराले प्रागादिदिक्षु क्रमेण 
aff हीं क्लीं श्री-श्रीपतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
३ गिरिजा-गिरिजापतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
३ रति-रतिपतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ मही-महीपतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
एताः प्रथमावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः 
सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तष्टाःसन्तु नमः। (इति पुष्पं दत्वा)। 
मूलेन देवं त्रिः सन्तर्प्य, पञ्चोपचारं कृत्वा। 
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uy श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


श्रीं हीं क्लीं अर्भीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्‌। 


इतिं सामान्यार्घ्योदकेन देवताहस्ते पूजां समर्प्य 
| अनेन प्रथमावरणार्चनेन सिद्धलक्ष्मीसहितः भगवान्‌ श्रीमहागणपतिः प्रीयताम्‌। 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ 
द्वितीयावरणम्‌ 


षडस्रे देवाग्रकोणमारभ्य प्रादक्षिण्येन तद्दक्षवामपार्श्वयोश्च क्रमेण यजेत्‌- 
श्री हीं क्लीं ऋद्ध्यामोदश्रीपादुकां पूजयामि नमः] 

समृद्धिप्रमोदश्रीपादुकां पूजयामि नमः। ` 
कान्तिसुमुखश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
मदनावतीदुर्मुखश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
मदद्रवाऽविष्नश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
्राविणीविध्नकर्तृश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
वसुधाराशङ्खनिधित्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
वसुमतीपद्मनिधिश्रीपादुकां पूजयामि नमः] 

एताः द्वितीयावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः 
सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टः सन्तु नमः। इति पुष्पं दत्वा। 

मूलेन देवं त्रिःसत्तर्प्य, पञ्चोपचारं कृत्वा। 
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तृतीयावरणम्‌ ५५ 
श्रीं हीं क्लीं अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌।। 
इति सामान्यार्घ्योदकेन देवताहस्ते पूजां समर्प्य 

अनेन द्वितीयवरणार्चनेन सिद्धलक्ष्मीसहितः भगवान्‌ श्रीमहागणपतिः 

प्रीयताम्‌] 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ 
तृतीयावरणम्‌' 

षडस्रसन्धिषट्के प्राग्वत्‌ षडङ्गदेवताऽर्चनम्‌। (षट्कोण की सन्थियों में) 

यथा--- 


श्रीं हीं क्लीं ॐ गां हृदयशक्तिश्रीपादुका पूजयामि नमः] 
३ श्री गी शिरःशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
२ हीं गू शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ क्लीं गैं कवचशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ ग्लौंगौनेत्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ गंगः अन्नशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
एताः तृतीयावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः 
सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः। इति पुष्पं दत्वा। 
मूलेन देवं त्रिः सन्तर्प्य| पञ्चोपचारं कृत्वा। 
at हीं क्लीं अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌।। 
इति सामान्यार्घ्योदकेन देवताहस्ते पूजां समर्प्य- 
अनेन तृतीयावरणार्चनेन भगवान्‌ सिद्धलक्ष्मीसहितः श्रीमहागणपतिः प्रीयताम्‌। 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ 
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५६ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


तुरीयावरणम्‌ 


अष्टदले पश्चिमादि दिक्षु वायव्यादि विदिक्षु च प्रादक्षिण्यक्रमेण- 
श्री हीं क्लीं आं ब्राह्मश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 


३ इ माहेश्वरीश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
३ ऊं कौमारीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ क्र वैष्णवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 
३ लं वाराहीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ ऐं माहेन्रीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ औं चामुण्डाश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
३ अः महालक्षमीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 


एताः तुरीयावरणदेवता साङ्गा सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सर्वोपचारैः 
सम्पूजिताः सन्तर्पिताः सन्तुष्टाः सन्तु नमः।। इति पुष्पं दत्वा।। 

मूलेन देव त्रिः सन्तर्प्य, पश्चोपचार कृत्वा। 

श्री हीं क्लीं अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुरीयावरणार्चनम्‌।। 
इति सामान्याघ्योदकेन देवताहस्ते पूजां समर्प्य- 
अनेन तुरीयावरणार्चनेन सिद्धलक्ष्मीसहित: भगवान्‌ श्रीमहागणपतिः प्रीयताम्‌। 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ 
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पञ्चमावरणम्‌ ५७ 


अथ चतुरस्रस्य रेखाया प्रागाद्यासु अष्टसु दिक्षु क्रमेण- 
श्रीं हीं क्लीं लां इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये ऐरावतवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, इनद्रश्रीपादुकां पूजयामि नमः! 


३ रां अग्नये शक्तिहस्ताय तेजोऽधिपतये अजवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, अ्निश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 


३ टां यमाय दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये महिषवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, यमश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ an निरुक्तये खङ्गहस्ताय रक्षोऽधिपतये नरवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, निर्‌क्रतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ वां वरुणाय पाशहस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, वरुणश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 

३ यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये रुरुवाहनाय 
सपरिवाराय नमः, वायुश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ सां सोमाय शङ्खहस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय 
सपरिवाराय नमः, सोमश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

३ हां ईशानाय त्रिशूलहस्ताय विद्याऽधिपतये वृषभवाहनाय 


सपरिवाराय नमः, ईशानश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
एताः पञ्चमावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः 
सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्तर्पिता सन्तुष्टाः सन्तु नमः। इति पुष्पं दत्वा। 
मूलेन देवं त्रिःसन्तर्प्य। पञ्चोपचार कृत्वा। 
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श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
af हीं क्लीं अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल। 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पश्चमावरणार्चनम्‌।। 
इति सामान्यार्घ्योदकेन देवताहस्ते पूजां समर्प्य 
अनेन पश्चमावरणार्चनेन सिद्धलक्ष्मीसहितः भगवान्‌ श्रीमहागणपतिः 
प्रीयताम्‌। 


५८ 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ 
पुनः मूलेन दशवार सन्तर्पयेत्‌ 
श्री हीं क्लीं मूल श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
इति दशवारं पूजयेत्‌। 


षोडशनामार्चनम्‌ 
श्री हीं क्लीं सुमुखाय नमः। ३ धूमकेतवे नमः। 

३ एकदन्ताय नमः। ३ गणाध्यक्षाय नमः। 
३ कपिलाय नमः| ३ फालचन्द्राय नमः। 
३ गजकर्णकाय नमः| ३ गजाननाय नमः। 
३ लम्बोदराय नमः। ३ वक्रतुण्डाय . नमः| 
३ विकटाय नमः। ३ शूर्पकर्णाय नमः। 
३ विध्नराजाय नमः। ३ हेरम्बाय नमः] 

३ गणाधिपाय नमः। ३ स्कन्दपूर्वजाय नमः। 


पुनः पूर्वोक्तषोडशभिरुपचारैः पूजयेत्‌। 
श्री हीं क्लीं मूलं सङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहित- 
श्रीमहागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पदूर्वादीनि समर्पयामि। 


अथ यथावकाशं सहस्ननामादिना-अर्च॑नं कुर्यात्‌! 


धूर्वन्तं X: 
श्री हीं क्लीं धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं वयं धूर्वामः। 
देवानामसि वहितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌। 
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दीपः 
अहुतमसि हविर्धानं दृ९हस्व माह्वामतियज्ञपतिहर्व्वा्षीत। ` 
मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभेर्मा संविक्था मा त्वा हिशसिषंम्‌। 
(- यजुर्वेदः 7.8) 
३ मूलं साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये 
नमः धूपमाघ्रापयामि। 


धूपानन्तरम्‌ आचमनीयं समर्पयामि। 
दीपः 


५९ 


श्री हीं क्लीं 
अभिर्ज्योतिर्ज्योतिरभि: स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। 
अभिर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहाः।। 
ज्योतिः सूर्यः सूर्या ज्योतिः स्वाहा।। (- यजुर्वेदः 3.9) 
३ मूलं . मूलं सान्नाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितः 
श्रीमहागणपतये नमः दीपं दर्शयामि। 
ततः-दन्त-पाश-अङ्कश-विघ्न-परशु-लङ्डक-बीजापूराख्याः सप्तमुद्रा: 
प्रदर्शयेत्‌। 
्रीदेवाग्रे, चतुरस्रमण्डलं, सामान्यार्घ्योदकेन विधाय, तत्र आधारोपरि 
स्थापितं सौवर्ण-रौप्य-कांस्यादि-स्थाली-चषकभरितं भक्ष्य-भोज्य- 
चोष्यलेह्यपेयात्मकं रसवद्व्यञ्जनमञ्चुलं प्राज्यकपिलाज्यं दधिदुग्धमधु, यथा- 
सम्भवं वा नैवेद्यं निधाय मूलेन निरीक्ष्य- ः 
श्रीं हीं क्लीं ऐं ह:- इति अन्नेण प्रोक्ष्य- 
oo जुं सः वौषट्‌-इति सप्तवारमभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य- 
चक्रमुद्रा प्रदर्श्य- 
यं-इति वायुबीजेनाधोमुखवामकरेण सप्तवारं जपन्‌ तदूतदोषान्‌ संशोष्य- 
रं- इति वह्निबीजेन अधोमुखदक्षकरेण सन्दह्य- 
वं-इति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य- 
मूलेन विशेषार्घ्यबिन्दुभिः प्रोक्ष्य- 


AU AU AU AU AU AU 
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मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य- 
३ ३» क्लीं कामदुधे अमोघे वरदे विच्चे स्फुर स्फुर श्रीं परश्री, 
इति कामधेनुविद्यया धेतुमुद्रयाऽमृतीकृत्य, देवस्य पाद्यम्‌ अर्घ्य 
आचमनीयं च दत्वा-त्रिवारं संपूज्य 
पात्रान्तरे विशेषार्घ्य किञ्चित्‌ गृहीत्वा वामाङ्गेन नैवेद्यपात्र स्पृशन्‌- 
३ मूल साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहित- 
` श्रीमहागणपतये नैवेद्यं कल्पयामि नमः-इति नैवेद्यपरिसरे 
संस्थाप्य। कृताअजलिः 
३ हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं संसुस्कृतम्‌। 
पञ्चधा षड़सोपेतं गृहाण परमेश्वर।। 
शर्करापायसापूपघृतव्यञ्चनसंयुतम्‌ । 
विचित्ररुचितैवेद्यं हृद्यमावेदयाम्यहम्‌।। इति निवेद्य 
ॐ भूर्भुवस्वः ... परिषिञ्चामि। अमृतोपस्तरणमसि-इति देवतायै 
आपोशनं दत्वा-वामकरेण ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य, दक्षकरेण प्राणादिपश्चमुद्रा- 
प्रदर्शनपूर्वकं पञ्चप्राणाहुतीः कल्पयेत्‌। यथा- 


श्रीं हीं क्लीं प्राणाय स्वाहा। श्रीं हीं क्लीं उदानाय स्वाहा। 
३ अपानाय स्वाहा। ३ समानाय स्वाहा। 
३ व्यानाय स्वाहा। ३ ब्रह्मणे स्वाहा। 


श्री हीं क्लीं 3% गं आत्मतत्त्वव्यापक: श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिस्तृप्यतु। 
३ ३», गं विद्यातत्तवव्यापकः श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिस्तृप्यतु। 
३ ॐ गं शिवतत्त्वव्यापकः श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिसतृप्यतु। 
३ 3* गं सर्वतत्त्व्यापकः श्रीसिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतिस्तृप्यतु। 
(इति किञ्चित्किञ्चत्‌ सामान्यार्घ्योदकं दद्यात्‌)। 
श्री हीं क्लीं चित्पत्रे सद्धविस्सौख्यं विविधानेकभक्षणम्‌। 
निवेदयामि ते देव सानुगस्त्वं जुषाण तत्‌॥ 
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ताम्बूलम्‌ ६१ 
श्रीं हीं क्लीं मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवःशरजः। मधुद्यौरस्तुः न पिता। 

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः। 
(- यजुर्वेदः 73.27.29) 
(इति पुष्पाञ्जलिं विन्यस्य नैवेद्यजातं तादात्म्येन समर्पयेत्‌) 
श्रीं हीं क्लीं नमस्ते देवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम्‌ । 
अन्यानिवेदितं शुद्धं प्रकृतिस्थं सुशीतलम्‌॥। 
अमृतानन्दसम्पूर्णंगृहाण जलमुत्तमम्‌।। 
३ मूलं श्रीसिद्धल्षमीसहित- श्रीमहागणपतये अमृतपानीयं समर्पयामि। 
(देवं भुक्तवन्तं ggi ध्यात्वा) 
३% अमृतापिधानमसि। इत्युत्तरापोशनं दत्वा- 
off हीं क्लीं हस्तप्रक्षालनं, गण्डूषं, पादप्रक्षालनम्‌, आचमनीयं कल्पयामि नमः। 
(ताप्रबलिपात्रे निवेदन-सामग्रीः किञ्चित्किञ्चिदादाय निवेदनपात्राणि 
निर्गमय्य तत्स्थलं अस्रेण शोधयेत्‌) 
ताम्बूलम्‌ 
of हीं क्लीं वनस्पतिदैवत्याय ताम्बूलाय नमः। इति सामान्याघ्योदकेन प्रोक्ष्य- 
श्रीं हीं क्लीं तमालदलकर्पूरपूगभागसमन्वितम्‌ । 
एलापत्रसुसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌।। 
३ मूलं साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहित- 
श्रीमहागणपतये ताम्बूलं कल्पयामि नमः। 


कुलदीपः 
३ 'मूलं' - अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामितप्रभम्‌। 
त्रिधा दीपं परिभ्राम्य कुलदीपं निवेदये॥ 
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कर्पूरनीराजनम्‌ 

श्रीं हीं क्लीं सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते। यो राजा साम्राज्यो वा सोमेन 
यजते। देवसुवामेतानि हवीषि भवन्ति। एतावन्तो वै देवानाईसवाः। त 
एवास्मै सवान्‌ प्रयच्छन्ति। त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय। देवसू राजा भवति। 

श्रीं हीं क्लीं ३५ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं 
राज्यं महाराज्यमाधिपत्यम्‌। 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति SAAR: | 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 

राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान्‌ 
कामकामाय मह्यम्‌। -कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय- 
महाराजाय नमः। 

३ मूल सान्गाय सायुधाय सपरिवाराय सिद्धलक्ष्मीसहितश्रीमहागणपतये नमः 
कर्पूरनीराजनं दर्शयामि। 


Se m 
योऽपां पुष्पं वेद) पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति।  . | 
चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्‌। पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति 
श्री हीं क्लीं 35 तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।। 
श्री हीं क्ली- नमो नरगजाकृते नलिनवर्णदेहाकृते 
नरामुरसुरेडित - श्रुतिशिरोद्यदङ्स्रद्वय | 
नगेश्वरवरात्मजानयनपद्मभानो 


नमः 
नतार्तिहरणाडूप्रयुक्‌ कलित एष पुष्पाअलि:।॥ 
af हीं क्लीं मूलं साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय श्रीसिद्धलक्ष्मीसहिताय 
श्रीमहागणपतये नम: पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।। 


साधक: स्वस्तिपग्म विरच्य तस्मिन्‌ गणेशं साङ सावरणं षोडशोपचारैः 
सम्पूज्य तदुत्तरतः लौकिकाम्रिं प्रतिष्ठप्य। तस्मिन्नमौ साङ्गं सावरणं गणपतिं 
सम्पूज्य अष्टद्रव्यैः मध्वाज्यमिश्रितैः ग्रासमितैः त्रिसंख्यं पश्चसंख्य वा हुनेत्‌। 
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बलिदानम्‌ ६३ 
संभृताष्टद्रव्यं त्रिधा कृत्वा एकमंशं निवेदयेत्‌- द्वावंशौ जुहुयात्‌। ततः जपं 
कृत्वा गणपत्युपनिषदादिभिः स्तुवीत। पुनः पञ्चोपचारान्‌ उपचर्य, नीराजनं 
प्रदक्षिणनमस्कारादि कृत्वा। अग्नेः स्वस्तिपद्मादपि गणपतिं उद्वासयेत्‌। 
अष्टद्रव्यालाभे तु नारिकेलेन मध्वाज्यगुडश्रितेन यथासम्भवद्रव्येण जुहुयात्‌। 
इति नित्यहोमाविधिः। 
विस्तरे तु गुरूपदिष्टमार्गण चतुष्पत्रप्रयोगेणापि होमः कर्तव्यः। तस्मिन्‌ 
' प्रयोगे अग्निमुखानन्तरम्‌, अग्नौ गणपतिमावाह्य पञ्चोपचारं कृत्वा गणपतिमूलमन्त्रेण 
प्रधानाहुतिं वत्वा दशवारं मूलमन्त्रेण अङ्गावरणदेवतानां एकैकामाज्याहुतिं 
जुहुयात्‌। ततो होमशेषः। स्वस्वशाखोक्तविधिना अग्चिप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌। 
बलिदानम्‌ 
देवतादक्षभागे सामान्यार्घ्योदकेन वृत्तचतुरस्रात्मकं मण्डलं परिकल्प्य 
at हीं क्लीं ऐं. व्यापकमण्डलाय नमः। इति गन्धाक्षतैरभ्यर्च्य 
अर्धभक्तपूरितोदकं सक्षीरादित्रयं बलिपात्रं तत्र विन्यस्य- 
श्रीं हीं क्लीं ॐ गां गीं गूं गैं गौं ग: महागणपतये वरवरद सर्वजनं मे 
वशमानय सर्वोपचारसहितं इमं बलिं TE गृहन स्वाहा। 
इत्युच्चरन्‌। बलिपात्रे सामान्यार्घ्योदकं विसृजेत्‌। तत: पादौ प्रक्षाल्य आचम्य 
तरिः प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ कृत्वा यथाशक्ति मूलमन्त्रजपमाचरेत्‌। उत्तरा विधाय- 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा॥ 
इति देवस्य हस्ते जपं समर्पयेत्‌। ततः स्तुवीत। यथा- 
सदाशिवप्रोक्तं गणेशाष्टकम्‌ 
श्रीभगवानुवाच- 
गणेशस्य स्तवं वक्ष्ये कलौ झटिति सिद्धिदम्‌। 
न न्यासो न च संस्कारो न होमो न च तर्पणम्‌।। 
न मार्जनं च पञ्चाढ्यं सहस्रजपमात्रतः। 
सिद्ध्यत्यर्चनतः पः्चशतब्राहमणभोजनात्‌।। 
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अस्य श्रीगणपतिस्तोत्रमालामन्त्रस्य भगवान्‌ श्रीसदाशिव ऋषि: उष्णिक्‌ 
छन्दः, श्रीमहागणपतिर्देवता श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थ जपे विनियोगः। 
३% विनायकैकभावनासमर्चनासमर्पित, 
प्रमोदकै: प्रमोदकैः प्रमोदमोदमोदकम्‌ | 
यदर्पितं समर्पित नवन्यधान्यनिर्मितं, 
न खण्डितं न खण्डितं न खण्डमण्डन कृतम्‌।। १॥। 
सजातिकृद्विजातिकृत्स्वनिष्ठभेदवर्जितं 
निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं च निष्क्रियम्‌। 
सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मक परं पदं 
भजामि तं गजाननं स्वमाययाऽऽत्तविग्रहम्‌।। २।। 
गणाधिप त्वमष्टमूर्तिरीशसूनुरीश्वरः 
त्वमम्बर च शम्बरं धनञ्जयः NAAA: | 
त्वमेव दीक्षितः क्षितिर्निशाकरः प्रभाकरः 
चराचरप्रचारहेतुरन्तरायशान्तिकृत्‌ ।। ३॥ 
अनेकदं तमालनीलमेकदन्तसुन्दरं 
गजाननं नुमो गजाननामृताब्धिमन्दिरम्‌। 
समस्तवेदवादसत्कलाकलापमन्तिरं 
महान्तरायदुस्तमश्शमार्कमाश्रितोदरम्‌ ।। ४।। 
सरत्नहेमघण्टिकानिनादनूपुरस्वनैः 
मृदङ्गतालनादभेदसाधनानुरूपतः। 
धिमिद्धिमित्ततोऽङ्गतोङ्गथेयिथेयिशन्दतो 
विनायकश्शशाङ्कशेखराग्रतः प्रनृत्यति ।। ५।। 
नमामि नाकनायकैकनायकं विनायकं 
l 
गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्मसम्भवं 
स्वपादमूलसेविनामपारवैभवप्रदम्‌ ।। ६॥। 
भजे प्रचण्डतुन्दिलं सदन्दशूकभूषणं 
सनन्दनादिवन्दितं समस्तसिद्धसेवितम्‌। 
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सुरासुरौघयोस्तदा जयप्रदं भयप्रदं 

समस्तविघ्नघातिनं स्वभक्तपक्षपातिनम्‌ ।। ७।। 
कराम्बुजात्तकट्ण:पदान्जकिङ्किणीगणो 

गणेश्वरो गुणार्णवः फणीश्वराङ्गभूषणः। 
जगत्त्रयान्तरायशान्तिकारकोस्तु तारको- . 

भवार्णवादनेकदुर्गृहाच्चिदेकविग्रहः ।। ८॥ 
यो भक्तिप्रवणः परावरगुरोस्स्तोत्रं गणेशाष्टकं 

शुद्धस्संयतचेतसा यदि पठेन्नित्यं त्रिसन्ध्यं पुमान्‌। 
तस्य श्रीरतुला स्वसिद्धिसहिता श्रीशारदा सारदा 

स्यातां तत्परिचारिके किल तदा का: कामनानां कथा:।। 

क इति। 
सुवासिनीपूजा 

श्रीं हीं क्लीं प्राङ्निमन्त्रितां सुवासिनीमाह्य तां देवीरूपां विभाव्य ३ Ù 
क्लीं सौः सुवासिन्यै अर्ध्यं कल्पयामि नमः। इत्यादिरीत्या अर्घ्य-आचमन- 
स्नान-गन्ध-हरिद्रा-कुङ्कम-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्य-ताम्बूलानि दद्यात्‌। (सति 
विभवे वसनादीनि च)। ` 

बटुकपूजा 

af हीं क्लीं प्राङ्निमन्त्रि्टुकमाहूय तं गणपतिरूपं विभाव्य ३ वं 
बटुकाय अर्घ्य कल्पयामि नमः। इत्यादिरीत्या अर्घ्य-आचमन-स्नान-वस्न- 
यज्ञोपवीत-गन्ध-पुष्प-धूप-दीप-नैवेद्य-ताम्बूलानि दद्यात्‌। 

सामयिकपूजा l 

ततः संनिहिते गुरौ गुरं नत्वा गन्धकुङ्कमादिभिरुपचर्य, गुरुपादुकामन्त्रेण 
अभिपूज्य पात्राणि समर्पयेत्‌] असन्निहिते गुरौ स्वशिरसि गुरुत्रयं यजेत्‌। ततः 
सन्निहितान्‌ सामयिकानाहूय गन्धकुङ्कमादिभिरुपचर्य पात्राणि दद्यात्‌। पश्चात्‌ 
तत्त्वशोधनं कुर्यात्‌। सामयिकाश्च पात्रमादाय समस्तप्रकटेत्यादिसमष्टिमन्त्रेण 
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पुष्पाञ्जलिं दत्वा स्वशिरसि pai, हृदये आत्मचतुष्टयं च इष्टवा देवं सन्तर्प्य 
तत्त्वशोधनं यथोपदिष्टं कुर्युः। 
तत्त्वशोधनम्‌ 
शरी हीं क्लीं ॐ गम्‌ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
श्री हीं क्लीं ३५ गं विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
श्री हीं क्लीं ३% गं शिवतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
श्री हीं क्लीं 3५ गं सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा। 
पूजासमर्पण-देवतोद्वासने 
श्री हीं क्लीं साधु वाऽसाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया। 
तत्सर्वं कृपया देव गृहाणाराधनं मम।। 
३ देव नाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक। 
त्राहि त्राहि कृपासिन्धो पूजा पूर्णतरां कुरु।। 
इति देवतादक्षिणहस्ते पूजां समर्प्यं शङ्कमुद्धृत्य देवतोपरि त्रिः 
परिभ्राम्य, तज्जलं हस्ते समादाय सामयिकानात्मानं च मूलेन प्रोक्ष्य शङ्खं 
प्रक्षाल्य निदध्यात्‌। ततो मूलेन तीर्थनिर्माल्ये स्वीकृत्य, 
श्री हीं क्लीं ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मयाचरितं विभो। 
तव कृत्यमिति ज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वर।। 
इति क्षमाप्य, सर्वासामावरणदेवतानां cane विलयं विभाव्य खेचरीं 
बदुध्वा- 
श्री हीं क्लीं हत्पद्मकर्णिकामध्ये शक्त्या सह गजानन।। 
प्रविश त्वं गणेशान सर्वैरावरणैः सह॥ 
इति तेजोरूपेण परिणतं देवं पूर्ववत्‌ हृदयं नीत्वा, तत्र च मूर्ति पञ्चोपचाैः 
सम्पूज्य पुनः आत्माभिन्नसंविद्रूपेण भावयेत्‌। 
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शान्तिस्तवः ६७ 
शान्तिस्तवः 
सम्पूजकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणाञ्च तपोधनानाम्‌। 
देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान्‌ कुलेशः॥। 
नन्दन्तु साधककुलान्यणिमाऽऽदिसिद्धाः . 
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌। 
सा शाम्भवी स्फुरतु काऽपि ममाऽप्यवस्था 
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कजमेव लभ्यम्‌।। 
शिवाद्यवनिपर्यन्तं ब्रह्मादिस्तम्बसंयुततम्‌। 
कालाग्न्यादिशिवान्तं च जगद्यज्ञेन तृप्यतु।। 
इत्यादिशान्तिश्लोकान्‌ पठित्वा- 
विशेषार्घ्योद्वासनम्‌ 
मूलेन विशेषार्घ्यपात्रम्‌ आमस्तकमुद्धृत्य तत्क्षीरं पात्रान्तरेण आदाय 
“आर्द्र ज्वलति ज्योतिरहमस्मि। ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि। योऽहमस्मि 
ब्रह्माहमस्मि। अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा।।' 
इति मन्त्रेण आत्मनः कुण्डलिन्यमौ हुत्वा ब्राह्मणान्‌ सुवासिनीश्च 
भोजयित्वा स्वयमपि भुक्त्वा यथासुखं विहरेत्‌। 
॥ इति शिवम्‌।। 
श्रीदचात्रेयनन्दनाथविरचितायां श्रीमहागणपातिवरिवस्यायां नित्यसपर्याप्रकरणं सम्पूर्णम्‌ 
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श्रीमहागणपतिवरिवस्यायां तृतीयं 
विशेषसपर्याप्रकरण्‌ 


श्रीगणेशपञ्चरलस्तोत्रम्‌ 


मुदाकरात्तमोदक॑ सदाविमुक्तिसाधकम्‌ 
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम्‌ । 
अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकम्‌ 
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्‌ ॥१॥ 
To स 
नमत्सुरारिनिर्जर नताधिकापदुद्धरम्‌ | 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वर 

महेश्वर तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌ ॥२॥ 
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम्‌ 

दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्‌ | 

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्कंरम्‌ 

नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥३॥ 
अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम्‌ 
पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌ | 
प्रपञ्चनाशभीषणं धनश्चयादिभूषणम्‌ 
कपोलदानवारिणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥४॥ 
अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्‌ 
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम्‌ । 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव संविचिन्तयामि . सन्ततम्‌ ॥५॥ 
महागणेशपश्चरत्नमादरेण योऽन्वहम्‌ 

प्रजल्पति प्रदोषके हदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ । 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम्‌ 
समाहिरायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ ।॥६॥ 


इति TERT Gad गणेशपथरलस्तोत्र सम्पूर्णम्‌। 
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गणपत्यथर्वशीर्षम्‌ ६९ 
गणपत्यथर्वशीर्षम्‌ 


श्रीगणेशाय FA: N 

३ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:! 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवार संस्तनूभि व्यशेमहि देवहितं यदायुं:।।१॥ 
३+स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ता at अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।॥ २।। 


३» शान्ति: शान्तिः शान्तिः। 


अथ गणेशाथर्वशीर्ष व्याख्यास्यामः।। 

3 नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। 
त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव ad खल्विदं ब्रह्मासि। 
त्वं साक्षादात्मासि. नित्यम्‌।। १।। 

ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि I 

अव त्वं माम्‌।' अव वक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌। अव दातारम्‌। अव 
धातारम्‌। अवानूचानम्‌। अव शिष्यम्‌। अव पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌] 
अवोत्तरात्तात्‌। अव दक्षिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तात्‌} अवाधस्तात्‌। सर्वतो मां 
पाहि पाहि समन्तात्‌।।३।। 

त्वं वाङ्गयस्त्वं चिन्मयः। त्वामानन्दमयस्त्वं मयः। त्वं सच्िदानन्दा- 
द्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि।।४।। 

सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि 
` लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं 
चत्वारि वाक्पदानि।।५।। 

त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं 

मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति 
नित्यम्‌। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमभिस्त्व वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं 
चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌।।६।। 

गणादिं पूर्वमुचार्यं वर्णादिं तदनन्तरम्‌। अनुस्वारः परतरः। 
अर्धेन्दुलसितम्‌। तारेण रुद्धम्‌। एतत्तव मनुस्वरूपम्‌। गकारः पूर्वरूपम्‌। अकारो 
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मध्यमरूपम्‌। अनुस्वारश्वान्त्यरूपम्‌| बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नाद: सन्धानम्‌। संहिता 
सन्धि:। सैषा गणेशविद्या। गणक ऋषिः। निचृद्गायत्री छन्द:। गणपतिर्देवता। 
३% गं गणपतये नम:।।७।। 
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌।।८।। 
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्करधारिणम्‌।। 
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्‌। 
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌। 
रक्तगन्धानुलिप्ताह्न रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌। 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌। 
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌। 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः।।९॥ 
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु 
लम्बोदारायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः।। १०। 
एतदथर्वशीर्षं योऽधीते। स ब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्वविघौर्न बाध्यते। स 
सर्वतः सुखमेधते। स पञ्चमहापापात्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं 
नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रात: प्रयुआनो अपापो 
भवति। सर्वत्राधीयानोऽपविध्नो भवति। धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। 
इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌। यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान्‌ भवति। 
सहस्रावर्तनाद्‌ यं यं काममधीते तं तमनेन NTL 
अनेन गणपतिमभिषिश्चति। स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्र्रपति। स 
विद्यावान्भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्‌। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात्‌। न बिभेति 
कदाचनेति।।।2|| 
यो दूर्वाङ्कैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स 
यशोवान्भवति। स॒ मेधावान्भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स 
वाञ्छितफलमवाप्नोति। य: साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्व लभते स सर्व 
THA 3H 
अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां 
प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविध्ना मुच्यते। महापापात्‌ 
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पुरश्चरणविधि ७१ 
प्रमुच्यते। महादोषात्प्रमुच्यते। महाप्रत्ययवायात्प्रमुच्यते। स सर्वविद्धवति स 
सर्वविद्धवति। य एवं वेद। इत्युपनिषत्‌।। 

३ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पंश्येमाक्षभिर्थजत्राः। 

स्थिरैरद्वैस्तुष्टवा€ संस्तनूभि वर्यशेमहि देवहितं यदायुं:।।१।। 

३+स्वस्ति न इन्द्रं वृद्धश्रवाः स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदाः। 

स्वस्ति नस्ता यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ २।। 

3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 

ister गणपत्यथर्वशीर्ष सम्पूर्णम्‌॥ 
पुरश्चरणविधिः 

एवं नित्यक्रमं प्रवर्तयन्‌ श्यामाक्रमे वक्ष्यमाणेन विधिना अष्टाविंशति- 
सहस्रसंख्यं पुरश्चरणजपः। प्रकृते कलियुगत्वाच्चतुर्गुणितम्‌। प्रथमेऽह्नि- 
सहस्रम्‌। ततः प्रत्यहं सहस्रसंख्यः्च कृत्वा जपदशांशेन होमः। तद्दशांशेन 
तर्पणम्‌, तद्दशांशेन ब्राह्मणभोजनानि च विदध्यात्‌। 

होमे द्रव्याणि 
मोदकैः पृथुकैर्लाजैः सक्तुभिशचेक्षुपर्वभिः। 
नारिकेलैस्तिलैश्शुद्भैस्सुपक्कैः कदलीफलैः।। 
इत्युक्तान्यष्टी, एतेषां प्रमाणन्तु- 
मोदकाः अखण्डिताः ग्रासमिताः, पृथुकलाजसक्तवो मुष्टिपरिमिताः। 

इक्षुप्रमाण श्लोक एवोक्तम्‌। नारिकेलम्‌ अष्टधा खण्डितम्‌। तिलाःचुलुक- 
प्रमाणाः शतसंख्याकाः वा। कदलीफलमल्पम्‌- यद्यखण्डितम्‌ पृथु चेद्य॒थारूचि 
खण्डितम्‌। अमीषां द्रव्याणां मधुक्षीरघृतसिक्तानां पृथक्‌ पृथगाहुतयो होमसंख्या 
पिण्डाष्टमभागमिताः ३५० श्लोकपाठक्रमेण भवन्ति। अद्टद्रव्यहोमात्‌ 
प्रागावरणदेवतानामेकैकाहुतिः प्रधानदेवतायै च दशाहुतयः ता आज्येनैव 
भवन्ति। तर्पणपूर्वाङ्गन्तु चतुरावृत्तितर्पणवदेव इत्थं पुरश्चरणेन सिद्धमनुः, 
स्वातन्त्येणोपास्तौ च श्रीक्रमोक्तेन क्रमेण नैमित्तिकार्चनपरः काम्यापेक्षी चेत्‌ 
श्यामाक्रमे वक्ष्यमाणेन तत्तत्कामानुगुणेन द्रव्येणेष्दा सिद्धसङ्कल्पः सुखी 
विहरेत्‌, इति शिवम्‌। 
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७२ 


श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलि: 


क्रष्यादिन्यासः 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


अस्य श्रीमहागणति-सहस्रनाम-स्तोत्रमन्त्रस्य महागणपतये ऋषये नमः 
शिरसि, अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे, श्रीमहागणपति-देवतायै नमः हृदये, गं 
बीजाय नमः, गुह्य, हुं शक्तये नमः पादयोः, स्वाहा कीलकाय नमः नाभौ, 
महागणपतिप्रसादसिद्धये (अर्चने) जपे विनियोगाय नमः करसम्पुटे। 


करन्यास-षडड्नन्यासौ 
गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, गां 
गीं तर्जनीभ्यां नमः, गीं 
गूं मध्यमाभ्यां नमः, T 


गै अनामिकाभ्यां नमः, गै 

गौं कनिष्ठिकाभ्यां ममः,_ , गौं 

गः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः गः 
ध्यानम्‌ 


हृदयाय नमः 
शिरसे स्वाहा 
शिखायै वषटू 
कवचाय हुम्‌ 
नेत्रत्रयाय वौषट 
अस्राय फटू 


बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजाचक्रान्जपाशोत्पल- 
बरीहयग्रस्वविषाणरत्नकलश-प्रोद्यत्कराम्भोरुहः | 
ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोजवलद्भूषया 
विश्वोत्पत्ति-विपत्ति-संस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः।। 


मानसैः पः्चोपचारैः सम्पूज्य- 


लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि (कनिष्ठिकाहुष्ठाभ्याम्‌) 

हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि (अङ्गुष्ठतर्जनीभ्याम्‌) 

यं वाय्वात्मकं धूपमाघ्रापयामि (तर्जन्यज्गुष्ठाभ्याम्‌) 

रं वहून्यात्मकं दीपं दर्शयामि (अङ्गुष्ठमध्यमाभ्याम्‌) 

बं अमृतात्मर्क नैवेद्य निवेदयामि (अङ्गुष्ठानामिकाभ्याम्‌) 

सं सर्वात्मक-ताम्बूलोपचारान्‌ समर्पयामि (साङगुष्ठाभिः सर्वाङ्नुलिभिः) 
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श्रीमहागणपतिसहस्ननामावलि: ७३ 
॥ श्री:|] 

श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः 

गं गणेश्वराय नम: गं शम्भवे नम: 

गं गणक्रीडाय नम: गं लम्बकर्णाय नम: 

गं गणनाथाय नम: ग॑ महाबलाय नम: 

गं गणाधिपाय नम: गं नन्दनाय नम: 

गं एकदंष्ट्राय नमः गं अलम्पटाय नमः 

गं वक्रतुण्डाय नमः गं अभीरवे नम: ३० 

गं गजवक्त्राय नम: गं मेघनादाय नम: 

गं महोदराय नमः गं गणञ्जयाय नम: 

गं लम्बोदराय नम: गं विनायकाय नम: 

गं धूप्रवर्णाय नम: १० गं विरूपाक्षाय नम: 

गं विकटाय नम: गं धीरशूराय नम: 

गं विघ्ननायकाय नम: गं वरप्रदाय नम: . 

गं सुमुखाय नम: गं महागणपतये नम: 

गं दुर्मुखाय नमः गं बुद्धिप्रियाय नम: 

गं बुद्धाय नम: गं क्षिप्रप्रसादनाय नम: 

गं विघ्नराजाय नम: गं रुद्रप्रियाय नम: ४० 

गं गजाननाय नम: गं गणाध्यक्षाय नमः 

गं भीमाय नम: गं उमापुत्राय नमः 

ग प्रमोदाय नम: गं अघनाशनाय नमः 

गं आमोदाय नमः २० गं कुमारगुरवे नमः 

गं सुरानन्दाय नमः गं ईशानपुत्राय नमः 

` गं मदोत्कटाय नमः गं मूषकवाहनाय नम: 

गं हेरम्बाय नम: गं सिद्धिप्रियाय नम: 

गं शम्बराय नम: गं सिद्धिपतये नम: 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


(७-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


७४ 
गं सिद्धाय नम: 

गं सिद्धिविनायकाय नम: 
गं अविघ्नाय नम: 

गं तुम्बुरवे नम: 

गं सिंहवाहनाय नम: 

गं मोहिनीप्रियाय नम: 

गं कटङ्कटाय नम: 

गं राजपुत्राय नम: 

गं शालकाय नम: 

गं सम्मिताय नम: 

गं अमिताय नम: 


ग कूष्माण्डसामसम्भूतये नम: 


गं दुर्जयाय नम: 

गं धूर्जयाय नम: 

गं जयाय नम: 

गं भूपतये नम: 

गं भुवनपतये नम: 
गं भूतानां पतये नम: 
गं अव्ययाय नम: 

गं विश्वकर्त्रे नम: 

गं विश्वमुखाय नम: 
गं विश्वरूपाय नम: 
गं निधये नम: 

गं घृणये नम: 

गं कवये नम: 
गं कवीनामृषभाय नम: 


६० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
गं ब्रह्मण्याय नम: 
गं ब्रह्मणस्पतये नम: 
ग ज्येष्ठराजाय नम: 
गं निधिपतये नमः 
गं निधिप्रियपतिप्रियाय नम: 
गं हिरण्मयपुरान्तःस्थाय नम: ८० 
गं सूर्यमण्डलमध्यगाय नम: 
गं कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलाय नम: 
गं पूषदन्तभिदे नम: 
गं उमाङ्ककेलिकुतुक्नि नम: 
ग मुक्तिदाय नमः 
गं कुलपालनाय नम: 
गं किरीटिने नम: 
गं कुण्डलिने नमः 
गं हारिणे नम: 
गं वनमालिने नम: ९० 
गं मनोमयाय नम: 
गं वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नम: 
गं पादाहतिजितक्षितये नम: 
गं सद्योजातस्वर्णमुअमेखलिने नम: 
गं दुर्निमित्तहते नमः 
गं दुस्स्वप्नहते नमः 
ग प्रसहनाय नम: 
गं गुणिने नम: 
ग नादप्रतिष्ठिताय नम: 
गं सुरूपाय नम: 


१०० 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः 


गं सर्वनेत्राधिवासाय नम: 

गं वीरासनाश्रयाय नमः 

गं पीताम्बराय नम: 

गं खण्डरदाय नमः 

गं खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः 

गं चित्राङ्कश्यामदशनाय नम: 

गं भालचन्द्राय नम: 

गं चतुर्भुजाय नम: 

गं योगाधिपाय नम: 

गं तारकस्थाय नम: 

गं पुरुषाय नम: 

गं गजकर्णकाय नम: 

गं गणाधिराजाय नम: 

गं विजयस्थिराय नम: 

गं गजपतिध्वजिने नम: 

गं देवदेवाय नम: 

गं स्मरप्राणदीपकाय नम: 

गं वायुकीलकाय नम: 

गं विपश्‍चिद्ररदाय नम: 

गं नादोन्नादभिन्न-बलाहकाय 
नमः 

गं वराहरदनाय नम: 

गं मृत्युञ्जयाय नम: 

गं व्याप्राजिनाम्बराय नम: 

गं इच्छाशक्तिधराय नमः 

गं देवत्रात्रे नम: 


११० 


१२० 


७५ 
गं दैत्यविमर्दनाय नम: 
गं शम्भुवक्त्रोद्धवाय नम: 
गं शम्भुकोपघ्ने नम: 
गं शम्भुहास्यभुवे नम: 
गं शम्भुतेजसे नमः 
गं शिवाशोकहारिणे नमः 
गं गौरीसुखावहाय नम: 
गं उमाड़मलजाय नम: 
गं गौरीतेजोभुवे नम: 
गं स्वर्धुनीभवाय नम: 
गं यज्ञकायाय नम: 
गं महानादाय नम: 
गं गिरिवर्ष्षणे नम: 
गं शुभाननाय नम: 
गं सर्वात्मने नम: 
गं सर्वदेवात्मने नम: 
गं ब्रह्ममूध्ने नम: 
गं ककुप्ग्रुतये नमः 
गं ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः 
गं चिद्व्योमभालाय नम: 
गं सत्यशिरोरुहाय नमः 
गं जगञ्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः 
गं अन्न्यर्कसोमदृशे नमः 
गं गिरीन्द्रैकरदाय नम: 
गं धर्माधर्मोष्ठाय नमः 
गं सामबृहिताय नमः 


१३० 


१४० 


१५० 
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गं ग्रहर्शदशनाय नम: 

गं वाणीजिह्वाय नम: 

ग वासवनासिकाय नम: 
गं कुलाचलांसाय नम: 
गं सोमार्कघण्टाय नमः 
गं रुद्रशिरोधराय नमः 
TT नदीनदभुजाय नम: 

ग सर्पाङ्गुलीकाय नम: 
गं तारकानखाय नम: 

ग श्रूमध्यसंस्थितकराय नम: 


गं ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नम: 


गं व्योमनाभये नम: 

गं श्रीहृदयाय नमः 

ग॑ मेरुपृष्ठाय नमः 

गं अर्णवोदराय नम: 

गं कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्ष:- 


किन्नरमानुषाय नम: 
गं पृथ्वीकटये नम: 
गं सृश्टिलिज्ञाय नम: 
गं शैलोखे नम: 
गं दस्रजानुकाय नम: 
गं पातालजङ्घाय नम: 
गं मुनिपदे नम: 
गं कालाङ्गुष्ठाय नम: 
गं त्रयीतनवे नम: 


गं ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलाय नम: 


१६० 


१७० 


_ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


गं हृदयालाननिश्चलाय नम: 

गं हृत्पद्रकर्णिकाशालि- 
वियत्केलिसरोवराय नम: 

गं सद्भक्तध्याननिगडाय नम: 

गं पूजावारीनिवारिताय नम: 

गं प्रतापिने नम: _ 

गं कश्यपसुताय नम: 

गं गणपाय नम: 

गं विष्टपिने नम: 

गं बलिने नम: 

गं यशस्विने नम: 

गं धार्मिकाय नम: 

गं स्वोजसे नम: 

गं प्रथमाय नम: 

ग प्रथमेश्वराय नम: 

गं चिन्तामणिद्वीपपतये नम: 

गं कल्पद्रुमबनालयाय नम: 


ग॑ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नम: 


गं रत्नसिंहासनाश्रयाय नम: 
गं तीव्राशिरोधृतपदाय नम: 


गं ज्वालिनीमौलिलालिताय नम: 


ग नन्दानन्दितपीठश्रिये नम: 
गं भोगदाभूषितासनाय नम: 
गं सकामदायिनीपीठाय नम: 
गं स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः 
गं तेजोवतीशिरोरत्नाय नम: 
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गं सत्यानित्यावतसिताय नमः 


ग॑ सविघ्ननाशिनीपीठाय नम: 


गं सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नम: 


गं लिपिपद्यासनाधाराय नम: 
गं वह्विधामत्रयाश्रयाय नम: 
गं उन्नतप्रपदाय नम: 

गं गूढगुल्फाय नम: 

गं संवृत्तपाषिर्गकाय नम: 
गं पीनजङ्घाय नम: 

गं श्लिष्टजानवे नम: 

गं स्थूलोरवे नमः 

गं प्रोन्नमत्कटये नमः 

गं निम्ननाभये नमः 

गं स्थूलकुक्षये नमः 

गं पीनवक्षसे नम: 

गं बृहनद्रुजाय नमः 

गं पीनस्कन्धाय नम: 

ग कम्बुकण्ठाय नमः 

गं लम्बोष्ठाय नमः 

गं लम्बनासिकाय नमः 

ग भम्नवामरदाय नमः 

गं तुङ्गाय सव्यदन्ताय नमः 
गं महाहनवे नम: 

गं हृस्वनेत्रत्रयाय नमः : 
गं शूर्पकर्णाय नमः 

गं निबिडमस्तकाय नमः 


२१० 


२२० 


गं स्तबकाकारकुम्भाग्राय नम: 
ग रत्नमौलये नम: 

ग निरङ्कुशाय नम: 

गं सर्पहारकटीसून्नाय नम: 

गं सर्पयज्ञोपवीतवते नम: 

ग॑ सर्पकोटीरकटकाय नम: 

गं सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नम: 

गं सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः 
गं सर्पराजोत्तरीयकाय नमः 

गं रक्ताय नमः 

गं रक्ताम्बरधराय नम: 

गं रक्तमाल्यविभूषणाय नमः 
गं रक्तेक्षणाय नम: 

गं रक्तकराय नम: 

गं रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नम: 
गं श्वेताय नम: 

गं श्वेताम्बरधराय नम: 

गं श्वेतमाल्यविभूषणाय नम: 
गं श्वेतातपत्ररुचिराय नमः 

गं श्वेतचामरवीजिताय नमः 


गं सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षण- 


लक्षिताय नमः 
गं सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः 
गं सर्वशोभासमन्विताय नमः 
ग सर्वमन्गलमान्गल्याय नमः 
गं सर्वकारणकारणाय नमः 
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७८ 
-गं सर्वदैककराय नमः 
ग शारन्गिणे नम: 
गं बीजापूरिणे नम: 
गं गदाधराय नम: 
गं इक्षुचापधराय नम: 
गं शूलिने नम: 
गं चक्रपाणये नम: 
गं सरोजभृते नम: 
गं पाशिने नम: 
गं धृतोत्पलाय नम: 
गं शालीमअरीभृते नम: 
गं स्वदन्तभृते नमः 
ग कल्पवल्ठीधराय नम: 


गं विश्वाभयदैककराय नम: 


गं वशिने नमः 

गं अक्षमालाधराय नमः 
गं ज्ञानमुद्रावते नम: 

गं मुदरायुधाय नम: 

ग पूर्णपात्रिणे नम: 

गं कम्बुधराय नम: 


गं विधृतालिसमुद्रकाय नम: 


गं मातुलुङ्गधराय नम: 
गं चूतकलिकाभृते नम: 
गं कुठाखते नम: 
गं 

वर्षकाय नम: 


२७० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


गं भारतीसुन्दरीनाथाय नम: 

गं विनायकरतिप्रियाय नम: 

गं महालक्ष्मीप्रियतमाय नम: 
गं सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नम: 
गं रमारमेशपूर्वाङ्गाय नम: 

गं दक्षिणोमामहेश्वराय नम: 

गं महीवराहवामाङ्गाय नम: 

गं रतिकन्दर्पपश्चिमाय नम: 
गं आमोदमोदजननाय नम: 

गं सप्रमोदप्रमोदनाय नम: 

गं समेधितसमृद्धश्रिये नम: 

ग ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नम: 
गं दत्तसौमुख्यसुमुखाय नमः 
गं कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः 
गं मदनावत्याश्रिताङ्घ्रये नम: 
गं कृत्तदौर्मुख्यदुर्पुखाय नम: 
ग विघ्नसम्पल्लुवोपघ्नसेवाय नम. 
गं उन्निद्रमदद्रवाय नम: 

गं विघ्नकृत्रिघ्नचरणाय नमः 
गं द्राविणीशक्तिसत्कृताय नम 
ग तीव्राप्रसन्ननयनाय नम: 


२८० 
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गं वसुन्धरामदोन्नद्धमहाशङ्क- 
निधिप्रभवे नमः 

गं नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधि- 
प्रभवे नमः 

गं सर्वसदुरुससेव्याय नमः 

गं शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः 

गं ईशानमूर्ध्ने नमः 

गं देवेन्द्रशिखाय नमः 

गं पवननन्दनाय नमः ३१० 

गं अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः 

गं दिव्यात्राणां प्रयोगविदे नम: 

गं ऐरावतादिसर्वाशावारणा- 
वरणप्रियाय नमः 

गं वज्राद्यसत्रपरीवाराय नम: 

गं गणचण्डसमाश्रयाय नमः 

गं जयाजयपरीवाराय नम: 

गं विजयाविजयावहाय नम: 

गं अजितार्चितपादाब्जाय नम: 

गं नित्यानित्यावतसिताय नम: 

गं विलासिनीकृतोल्लासाय नम: ३२० 

गं शौण्डीसौन्दर्यमण्डिताय नम: 

गं अनन्तानन्तसुखदाय नम: 

गं सुमङ्गलसुमङ्गलाय नम: 

गं इच्छाशक्तिज्ञानशक्ति- 
क्रियाशक्तिनिषेविताय नम: 


गं सुभगासंश्रितपदाय नम: 


७९ 
गं ललिताललिताश्रयाय नमः 

गं कामिनीकामनाय नम: 

गं काममालिनीकेलिलालिताय नम: 

गं सरस्वत्याश्रयाय नम: 

गं गौरीनन्दनाय नम: ३३० 
गं श्रीनिकेतनाय नम: 

गं गुरुगुप्रपदाय नम: 

गं वाचासिद्धाय नम: 

गं वागीश्वरीपतये नम: 

गं नलिनीकामुकाय नम: 

गं वामारामाय नम: 

गं ज्येष्ठामनोरमाय नम: 

गं रौद्रीमुद्रितपादाब्जाय नम: 

ग हुं बीजाय नम: 

गं तुङ्गशक्तिकाय नम: ३४० 
गं विश्‍वादिजननत्राणाय नम: 

गं स्वाहाशक्तये नम: 

गं सकीलकाय नम: 

गं अमृताब्धिकृतावासाय नम: 

गं मदघूर्णितलोचनाय नम: 

गं उच्छिष्टाणाय नम: 

गं उच्छिष्टाणेशाय नम: 

गं गणनायकाय नमः 

गं सार्वकालिकसंसिद्धये नमः 

गं नित्यशैवाय नम: ३५० 
गं दिगम्बराय नम: 
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८० 
गं अनपायाय नम: 
गं अनन्तदृष्टये नम: 
गं अप्रमेयाय नम: 
गं अजरामराय नम: 
गं अनाविलाय नम: 
गं अप्रतिरथाय नम: 
ग अच्युताय नम: 
गं अमृताय नमः 
ग अक्षराय नम: 
गं अप्रतर्क्याय नम: 
गं अक्षयाय नम: 
गं अजय्याय नम: 
गं अनाधाराय नम: 
गं अनामयाय नम: 
गं अमलाय नम: 
गं अमोघसिद्धये नम: 
गं अद्वैताय नम: 
गं अघोराय नम: 
गं अप्रतिमाननाय नमः 
गं अनाकाराय नम: 


गं अब्धिभूम्यम्रिबलघ्नाय नम: 


गं अव्यक्तलक्षणाय नम: 

गं आधारपीठाय नम: 

गं आधाराय नम: 

गं आधाराधेयवर्जिताय नम: 
गं आखुकेतनाय नम: 


३६० 


२७० 
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गं आशापूरकाय नमः 
गं आखुमहारथाय नम: 

गं इक्षुसागरमध्यस्थाय नम: 
गं इक्षुभक्षणलालसाय नम: 
गं इक्षुचापातिरेकश्रिये नम: 
गं इक्षुचापनिषेविताय नम: 
गं इन्द्रगोपसमानश्रिये नम: 
गं इन्द्रनीलसमद्युतये नम: 
गं इन्दीवरदलश्यामाय नम: 
गं इन्दुमण्डलनिर्मलाय नम: 
गं इध्मप्रियाय नम: 

गं इडाभागाय नम: 

गं इराधाम्ने नम: 

गं इन्द्रिराप्रियाय नम: 

गं इक्ष्वाकुविध्नविध्वसिने नम: 
गं इतिकर्तव्यतेप्सिताय नम: 
TT ईशानमौलये नम: 

ग॑ ईशानाय नम: 

गं ईशानसुताय नम: 

गं ईतिघ्ने नम: 

गं ईषणात्रयकल्पान्ताय नम: 
गं ईहामात्रविवर्जिताय नम: 
गं उपेन्द्राय नमः 

गं उडुभून्मौलये नम: 

गं उण्डेरकबलिप्रियाय नम: 


गं उन्नताननाय नम: 


२८० 


२९० 
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गं उत्तुज्ञाय नमः 

गं उदारत्रिदशाग्रगण्ये नम: 

गं ऊर्जस्वते नम: 

गं ऊष्मलमदाय नमः 

गं ऊहापोहदुरासदाय नमः 

गं ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः 

गं क्रद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः ४१० 
गं क्रजुचित्तैकसुलभाय नमः 
गं ऋणत्रयविमोचकाय नम: 
गं स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नम: 
गं सुरद्विषां लुप्तशक्तये नम: 

गं विमुखार्चाना लुप्तश्रिये नमः 
गं लूताविस्फोटनाशनाय नम: 
गं एकारपीठमध्यस्थाय नम: 
गं एकपादकृतासनाय नम: 

गं एजिताखिलदैत्यश्रिये नम: 
गं एधिताखिलसंश्रयाय नम: 
गं ऐश्वर्यनिधये नमः 

गं ऐश्वर्याय नमः 

गं ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नम: 
गं ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः 

गं ऐरावतनिभाननाय नम: 

गं ओङ्काखाच्याय नम: 

गं ओङ्काराय नम: 

गं ओजस्वते नम: 

गं ओषधिपतये नमः 


४२० 


८१ 
गं औदार्यनिधये नमः ४३० 
गं औद्धत्यधुर्याय नमः 
गं औन्नत्यनिस्वनाय नम: 
गं सुरनागानामङ्कशाय नम: 
गं सुरविद्विषामङ्कशाय नम: 
गं अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु 
परिकीर्तिताय नम: 
गं कमण्डलुधराय नम: 
गं कल्पाय नम: 
गं कपर्दिने नम: 
गं कलभाननाय नम: 
गं कर्मसाक्षिणे नम: 
गं कर्मकत्रे नमः 
गं कर्माकर्मफलप्रदाय नम: 
गं कदम्बगोलकाकाराय नम: 
गं कूष्माण्डगणनायकाय नम: 
गं कारुण्यदेहाय नम: 
गं कपिलाय नमः 
गं कथकाय नमः 
गं कटिसूत्रभृते नमः 
गं खर्वाय नमः 
गं खड्गप्रियाय नमः 
गं खड्गखान्तान्तस्थाय नमः 
गं खनिर्मलाय नमः 
गं खल्वाटशुङ्गनिलयाय नमः 
गं खट्वाङ्गिने नमः 


४४० 


४५० 
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८२ 
गं खदुरासदाय नमः 
गं गुणाढ्याय नमः 
गं गहनाय नम: 
गं गस्थाय नमः 
गं गद्यपद्यसुधार्णवाय नम: 
गं गद्यगानप्रियाय नम: 
गं गर्जाय नम: 
गं गीतगीर्वाणपूर्वजाय नम: 
ग गुह्याचाररताय नमः 
ग गुह्याय नम: 
ग गुह्यागमनिरूपिताय नमः 
गं गुहाशयाय नम: 
ग गुहाब्धिस्थाय नम: 
ग गुरुगम्याय नम: 
गं गुरोर्गुरवे नमः 
गं घण्टाघर्घरिकामालिने नमः 
गं घटकुम्भाय नम: 
गं घटोदराय नम: 
गं चण्डाय नम: 
गं चण्डेश्वरसुहृदे नम: 
गं चण्डीशाय नम: 
गं चण्डविक्रमाय नम: 
गं चराचरपतये नम: 
गं चिन्तामणिचर्वणलालसाय नम: 
गं छन्दसे नम; 
गं छन्दोवपुषे नम: 


४६० 


४७० 


४८० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
गं छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः 
गं छन्दविग्रहाय नम: 
गं जगद्योनये नम: 
गं जगत्साक्षिणे नम: 
गं जगदीशाय नम: 
गं जगन्मयाय नम: 
गं जपाय नम: 
गं जपपराय नम: 
गं जप्याय नम: 
गं जिह्वासिंहासनप्रभवे नम: 
गं झलज्झल्लोल्लसद्दानझङ्कारि- 
भ्रमराकुलाय नम: 
गं टङ्कारस्फारसंरावाय नम: 
गं टङ्कारिमणिनूपुराय नम: 
गं ठद्वयीपल्लवान्तस्थ:सर्वमन्त्रैक- 
सिद्धिदाय नम: 
गं डिण्डिमुण्डाय नम: 
गं डाकिनीशाय नम: 
गं डामराय नम: 
गं डिण्डिमप्रियाय नम: 
गं ढक्कानिनादमुदिताय नम: 
गं ढौकाय नम: 
ग ढुण्ढिविनाकाय नमः 
गं तत्वाना परमाय तत्त्वाय नम: 
गं तत्त्वम्पदनिरूपिताय नम: 
गं तारकान्तरसंस्थानाय नम: 


४९० 


Loo 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलि: 
गं तारकाय नम: 

गं तारकान्तकाय नम: 

गं स्थाणवे नम: 

गं स्थाणुप्रियाय नमः 

गं स्थात्रे नम: 

गं स्थावराय SHAM जगते नम: ५१० 
गं दक्षयज्ञप्रमथनाय नम: 

गं दात्रे नम: 

गं दानवमोहनाय नम: 

गं दयावते नम: 

गं दिव्यविभवाय नम: 

गं दण्डभृते नम: 

गं दण्डनायकाय नम: 

गं दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नम: 
गं दैत्यवारणदारणाय नम: 
गं दष्ट्रालमद्विपघटाय नम: 

गं देवार्थनृगजाकृतये नम: 
गं धन्यधान्यपतये नम: 

गं धन्याय नम: 

गं धनदाय नम: 

गं धरणीधराय नम: 

गं ध्यानैकप्रकटाय नम: 

गं ध्येयाय नम: 

गं ध्यानाय नम: 

गं ध्यानपरायणाय नम: 

गं नन्द्याय नम: 


५२० 


८३ 
ग नन्दिप्रियाय नम: 
गं नादाय नम: 
ग नादमध्यप्रतिष्ठिताय नम: 
ग निष्कलाय नम: 
ग निर्मलाय नम: 
ग नित्याय नम: 
ग नित्यानित्याय नम: 
गं निरामयाय नम: 
गं परं व्योम्ने नम: 
गं पर धाम्ने नम: 
गं परमात्मने नम: 
गं परम्पदाय नम: 
गं परात्पराय नम: 
गं पशुपतये नम: 
गं पशुपाशविमोचकाय नम: 
गं पूर्णानन्दाय नम: 
गं परानन्दाय नम: 
गं पुराणपुरुषोत्तमाय नम: 
गं पद्मप्रसन्ननयनाय नम: 
गं प्रणताज्ञानमोचनाय नम: 
गं प्रमाणप्रत्ययातीताय नम: 
गं प्रणतार्तिनिवारणाय नम: 
गं फलहस्ताय नम: 
गं फणिपतये नमः 
गं फेत्काराय नम: 


५४० 


५५० 


५३० गं फाणितप्रियाय नम: 
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८४ 
गं बाणार्चिताङ्स्रियुगलाय नमः 
गं बालकेलिकुतूहलिने नमः 
गं ब्रह्मणे नमः 
गं ब्रह्मार्चितपदाय नम: 
गं ब्रह्मचारिणे नमः 
गं बृहस्पतये नम: 
गं बृहत्तमाय नम: 
गं ब्रह्मपराय नम: 
गं ब्रह्मण्याय नम: 
गं ब्रह्मवित्प्रियाय नमः 
गं बृहन्नादाग्रयचीत्काराय नम: 
गं ब्रह्मण्डावलिमेखलाय नम: 
गं भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नम: 
गं भर्गाय नम: 
गं भद्राय नम: 
गं भयापहाय नम: 
गं भगवते नम: 
गं भक्तिसुलभाय नम: 
गं भूतिदाय नम: 
गं भूतिभूषणाय नम: 
गं भव्याय नम: 
गं भूतालयाय नम: 
गं भोगदात्रे नम: 
गं भ्रूमध्यगोचराय नम: 
गं मन्त्राय नम: 
गं मन्त्रपतये नम: 


५६० 


५७० 


५८० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
गं मन्त्रिणे नमः 
गं मदमत्तमनोरमाय नमः 
गं मेखलावते नमः 
गं मन्दगतये नम: 
गं मतिमत्कमलेक्षणाय नमः 
गं महाबलाय नमः 
गं महावीर्याय नम: 
ग महाप्राणाय नम: 
गं महामनसे नम: 
गं यज्ञाय नम: 
गं यज्ञपतये नमः 
गं यज्ञगोप्त्रे नमः 
गं यज्ञफलप्रदाय नम: 
गं यशस्कराय नमः 
गं योगगम्याय नम: 
गं याज्ञिकाय नमः 
गं याजकप्रियाय नम: 
गं रसाय नम: 
गं रसप्रियाय नम: 
गं रस्याय नम: 
गं रकाय नम: 
गं रावणार्चिताय नम: 
गं रक्षोरक्षाकराय नम: 
गं रत्नगर्भाय नम: 
गं राज्यसुखप्रदाय नम: 
गं लक्ष्याय नम: 


५९० 


६०० 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः 
गं लक्ष्यप्रदाय नमः 

गं लक्ष्याय नम: 

गं लयस्थाय नम: 

गं SHA नमः 

गं लानप्रियाय नम: 

गं लास्यपराय नम: 

गं लाभकृते नम: 

गं लोकविश्रुताय नम: 

गं वरेण्याय नम: 

'गं बह्विवदनाय नम: 

गं वन्द्याय नम: 

गं वेदान्तगोचराय नम: 

गं विकर्त्रे नम: 

गं विश्वतश्चक्षुषे नम: 

गं विधात्रे नम: 

गं विश्वतोमुखाय नम: 

गं वामदेवाय नम: 

गं विश्वनेत्रे नम: 

गं वज्रिवज़्निवारणाय नम: 

गं विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नम: 
गं विश्वेश्वरप्रभवे नम: 

गं शब्दब्रह्मणे नमः 

गं शमप्राप्याय नम: 

गं शम्भुशक्तिगणेश्वराय नम: 
गंशास्त्रे नमः 

गं शिखाग्रनिलयाय नम: 


६१० 


६२० 


६३० 


| ८५ 
गं शरण्याय नम: 
गं शिखरीश्वराय नमः 
गं षड़तुकुसुमस्नग्विणे नम: 
गं षडाधाराय नम: 
गं षडक्षराय नम: 
गं संसारवैद्याय नम: 
गं सर्वज्ञाय नम: 
गं सर्वभेषजभेषजाय नम: 
गं सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नम: 
गं सुरकुझरभेदनाय नम: 
गं सिन्दूरितमहाकुम्भाय नम: 
गं सदसद्व्यक्तिदायकाय नम: 
गं साक्षिणे नमः 
गं समुद्रमथनाय नम: 
गं स्वसंवेद्याय नम: 
गं स्वदक्षिणाय नम: 
गं स्वतन्त्राय नम: 
गं सत्यसङ्कल्पाय नम: 
गं सामगानरताय नम: 
गं सुखिने नम: 
गं हंसाय नम: 
गं हस्तिपिशाचीशाय नम: 
गं हवनाय नम: 
गं हव्यकव्यभुजे नम: 
गं हव्याय नम: 
गं हुतप्रियाय नम: 


६४० 


६५० 


६६० 
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८६ 
गं हर्षाय नमः 
गं हछ्लेखामस्रमध्यगाय नमः 
गं क्षेत्राधिपाय नम: 
गं क्षमाभत्रे नमः 
गं क्षमापरपरायणाय नम: 
गं क्षिप्रक्षेमकराय नम: 
गं क्षेमानन्दाय नम: 
गं क्षोणीसुरद्रुमाय नमः 
गं धर्मप्रदाय नम: 
गं अर्थदाय नमः 
गं कामदात्रे नम: 
गं सौभाग्यवर्धनाय नमः 
ग विद्याप्रदाय नमः 
गं विभवदाय नमः 
गं भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः 
गं आभिरूप्यकराय नमः 
गं वीरश्रीप्रदाय नमः 
गं विजयप्रदाय नमः 
गं सर्ववश्यकराय नम: 
गं गर्भदोषघ्ने नम: 
ग॒ पुत्रपौत्रदाय नम: 
गं मेधादाय नमः 
गं कीर्तिदाय नमः 
गं शोकहारिणे नमः 
गं दौर्भाग्यनाशनाय नम: 
गं प्रतिवादिमुखस्तमभाय नम: 


६७० 


६८० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


गं रुष्टचित्तप्रसादनाय नम: 
गं पराभिचारशमनाय नम: 
गं दुःखभझनकारकाय नम: 
गं लवाय नमः 

गं त्रुटये नमः 

गं कलायै नमः 

गं काष्ठायै नमः 

गं निमेषाय नमः 

गं तत्पराय नमः 

गं क्षणाय नमः 

गं घट्यै नम: 

गं मुहूर्ताय नम: 

ग प्रहराय नमः 

गं दिवानक्ताय नम: 

गं अहर्निशाय नमः 

गं पक्षाय नमः 

गं मासाय नम: 

गं अयनाय नम: 

गं वर्षाय नमः 

गं युगाय नमः 

ग॑ कल्पाय नमः 

गं महालयाय नम: 

गं राशये नम: 

गं तारायै नम: 

गं तिथये नमः 

गं योगाय नम: 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः 

गं वाराय नम: 

गं करणाय नम: 

गं अंशकाय नम: 

गं लग्नाय नम: 

गं होरायै नम: 

गं कालचक्राय नम: 

गं मेरवे नम: 

गं सप्तर्षिभ्यो नम: 

गं ध्रुवाय नम: 

गं राहवे नम: 

गं मन्दाय नम: 

ग॑ कवये नम: 

गं जीवाय नम: 

गं बुधाय नम: 

गं भौमाय नम; 

गं शशिने नम: 

गं रवये नम: 

गं कालाय नम: 

गं सृष्टये नम: 

गं स्थितये नम: 

गं विश्वस्मै स्थावराय जङ्गमाय यस्मै 
नमः 

गं भुवे नमः 

गं अदूभ्यो नम: 

गं अम्नये नम: 

गं मरुते नम: 


७२० 


७३० 


८७ 
गं व्योम्ने नम: 
गं अहङ्कतये नमः 
गं प्रकृतये नम: 
गं पुंसे नम: 
ग ब्रह्मणे नम: 
गं विष्णवे नम: 
गं शिवाय नम: 
गं रुद्राय नम: 
गं ईशाय नम: 
गं शक्तये नम: 
गं सदाशिवाय नम: 
गं त्रिदशेभ्यो नम: 
गं पितृभ्यो नमः 
गं सिद्धेभ्यो नमः 
गं यक्षेभ्यो नम: 
गं रक्षोभ्यो नम: 
गं किन्नरेभ्यो नम: 
गं साध्येभ्यो नम: 
गं विद्याधरेभ्यो नम: 
गं भूतेभ्यो नमः 
गं मनुष्येभ्यो नम: 
गं पशुभ्यो नम: 
गं खगेभ्यो नम: 
गं समुद्रेभ्यो नम: 
गं सरिदुभ्यो नमः 
गं शैलेभ्यो नमः 


७४० 


७५० 


७६० 
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८८ 
गं भूताय नम: 
गं भव्याय नमः 
गं भवोद्भवाय नमः 
गं साङ्ख्याय नमः 
गं पातञ्चलाय नमः 
गं योगाय नमः 
गं पुराणेभ्यो नमः 
गं श्रुत्यै नमः 
गं स्मृत्यै नम: 
गं वेदाङ्गेभ्यो नमः 
गं सदाचाराय नम: 
गं मीमांसायै नमः 


गं न्यायविस्तराय नम: 


गं आयुर्वेदाय नमः 
गं धनुर्वेदाय नमः 
गं गान्धर्वाय नम: 
गं काव्यनाटकाय नमः 
गं वैखानसाय नम: 
गं भागवताय नम: 
गं सात्वताय नम: 
गं पाश्चरात्रकाय नम: 
गं शैवाय नम: 
गं पाशुपताय नम: 
गं कालामुखाय नमः 
गं भैरवशासनाय नम: 
गं शाक्ताय नम: 


७७० 


७८० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 

गं वैनायकाय नम: ७९० 
गं सौराय नम: 

गं जैनाय नमः 

गं आर्हतसंहितायै नमः 

गं सते नमः 

गं असते नमः 

गं व्यक्ताय नमः 

गं अव्यक्ताय नम: 

गं सचेतनाय नम: 

गं अचेतनाय नम: 

गं बन्धाय नम: ८०० 
गं मोक्षाय नम: 

गं सुखाय नम: 

गं भोगाय नम: 

गं अयोगाय नम: 

गं सत्याय नम: 

गं अणवे नम: 

गं महते नम: 

गं स्वस्ति नम: 

ग हुं नमः 

गं फट नमः ८१० 
गं स्वधा नमः 

गं स्वाहा नमः 

गं श्रौषड्‌ नमः 

गं वौषड नमः 

गं वषण्णमः 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः ८९ 
गं नमो नमः गं त्रिवर्गफलदायकाय नम: 

ग ज्ञानाय नम: गं त्रिगुणात्मने नम: 

गं विज्ञानाय नम: गं त्रिलोकादये नम: 

गं आनन्दाय नम: गं त्रिशक्तीशाय नम: 

गं बोधाय नम: ८२० गं त्रिलोचनाय नम: 

गं संविदे नम: गं चतुर्बाहवे नम: 

गं शमाय नम: गं चतुर्दन्ताय नम: 

गं यमाय नम: गं चतुरात्मने नम: 

गं एकस्मै नमः गं चतुर्मुखाय नम: 

गं एकाक्षराधाराय नमः गं चतुर्विधोपायमयाय नम: ८५० 
गं एकाक्षरपरायणाय नम: गं चतुवर्णाश्रमाश्रयाय नमः 

गं एकोग्रधिये नम: गं चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्ति- 

गं एकवीराय नम: प्रर्वतकाय नम: 

गं एकानेकस्वरूपधृते नम: गं चतुर्थीपूजनप्रीताय नम: 

गं द्विरूपाय नम: ८३० गं चतुर्थीतिथिसम्भवाय नम: 

ग द्विभुजाय नम: ग पश्चाक्षरात्मने नम: 

ग दृव्यक्षाय नम: गं पञ्चात्मने नम: 

गं द्विदाय नमः गं पश्चास्याय नम: 

TT द्वीपरक्षकाय नम: गं पश्चकृत्यकृते नम: 

ग द्वैमातुराय नम: गं पञ्चाधाराय नम: 

ग द्विवदनाय नम: गं पञ्चवर्णाय नमः ८६० 
ग द्वनद्वातीताय नम: गं पञ्चाक्षरपरायणाय नम: 

ग॒ द्वयातिगाय नम: गं पञ्चतालाय नम: 

ग त्रिधाम्ने नमः गं पश्चकराय नम: 

गं त्रिकराय नम: ८४० गं पञ्चप्रणवभाविताय नम: 

गं त्रेतायै नम: गं पश्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः 
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९० 
गं पश्चावरणवारिताय नमः 

गं पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः 

गं पञ्चबाणाय नमः 

गं पञ्चशिवात्मकाय नमः 

गं षट्कोणपीठाय नमः 

गं षट्चक्रधाम्ने नमः 

गं षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः 

गं षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः 
गं षडङ्गुलमहाहृदाय नमः 

गं षण्मुखाय नमः 

गं षण्मुखभ्रात्रे नमः 

गं षटूशक्तिपरिवारिताय नमः 
गं षड्वैरिवर्गविध्वसिने नमः 
गं षडूर्मिभयभअ्जनाय नमः 

गं षट्तर्कदूराय नमः 

गं षट्कर्मनिरताय नम: 

गं षड़साश्रयाय नम: 

गं सप्तपातालचरणाय नम: 

गं सप्तद्वीपोर्मण्डलाय नम: 
ग सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः 
गं सप्तसप्तिवरप्रदाय नम: 

गं सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नम: 
गं सप्तर्षिगणमण्डिताय नम: 
गं सप्तछन्दोनिधये नम: 
ग सप्तहोत्रे नम: 


TT सप्तस्वराश्रयाय नम: 


८७० 


८८० 


८९० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


गं सप्ताब्धिकेलिकासाराय नम: 
गं सप्तमातृनिषेविताय नम: 

गं सप्तच्छन्दोमोदमदाय नम: 
गं सप्तच्छन्दोमखप्रभवे नमः 
गं अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः 
गं अष्टप्रकृतिकारणाय नमः 
गं अष्टाङ्गयोगफलभुवे नम: 
गं अष्टपत्राम्बुजासनाय नम: 
गं अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः 
गं अष्ट्ैश्वर्यप्रदायकाय नम: 
गं अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः 
गं अष्टमातृसमावृताय नम: 
गं अष्टभैरवसेव्याय नम: 

गं अष्टवसुवन्द्याय नम: 

गं अष्टमूर्तिभृते नमः 

गं अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तये नमः 
गं अष्टद्रव्यहविःप्रियाय नमः 
गं नवनागासनाध्यासिने नम: 
गं नवनिध्यनुशासित्रे नम: 

गं नवद्वारपुराधाराय नम: 

गं नवाधारनिकेतनाय नम: 
गं नवनारायणस्तुत्याय नम: 
गं नवदुर्गानिषेविताय नम: 
गं नवनाथमहानाथाय नमः 
गं नवनागविभूषणाय नम: 
गं नवरत्नविचित्राङ्गाय नम: 


९०० 


९१० 
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श्रीमहागणपतिसहस्रनामावलिः 

गं नवशक्तिशिरोधृताय नमः 

गं दशात्मकाय नमः 

गं दशभुजाय नम: ९२० 

गं दशदिक्पतिवन्दिताय नम: 

गं दशाध्यायाय नम: 

गं दशप्राणाय नम: 

गं दशेन्द्रियनियामकाय नम: 

गं दशाक्षरमहामन्त्राय नम: 

गं दशाशाव्यापिविग्रहाय नम: 

गं एकादशादिभी रुद्रैः स्तुताय नम: 

गं एकादशाक्षराय नमः 

गं द्वादशोइण्डदोर्दण्डाय नम: 

गं द्वादशान्तनिकेतनाय नम: ९२३० 

गं त्रयोदशाभिधाभिन्नविश्वेदेवाधि- 
दैवताय नम: 

गं चतुर्दशेन्द्रवरदाय नम: 

गं चतुर्दशमनुप्रभवे नम: 

गं चतुर्दशादिविद्याढ्याय नम: 

गं चतुर्दशजगत्प्रभवे नम: 

गं सामपञ्चदशाय नम: 

गं पश्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नम: 

गं षोडशाधारनिलयाय नम: 

गं षोडशस्वरमातृकाय नम: 

गं षोडशान्तपदावासाय नम: ९४० 

गं षोडशेन्दुकलात्मकाय नम: 

गं कलासप्तदश्यै नम: 


९१ 


गं सप्तदशाय नम: 

गं सप्तंदशाक्षराय नम: 

गं अष्टादशद्वीपपतये नम: 

गं अष्टादशपुराणकृते नम: 

गं अष्टादशौषधीसृष्टये नम: 

गं अष्टादशविधिस्मृताय नम: 

गं अष्टादशलिपिव्यष्टिसमश्ज्ञिन- 
कोविदाय नम: 

गं एकविंशाय पुसे नम: ९५० 

गं एकविंशत्यन्रुलिपल्ववाय नम: 

गं चतुर्विशतितत्त्वात्मने नम: 

गं पश्चविंशाख्यपूरुषाय नम: 

गं सप्तविंशतितारेशाय नम: 

गं सप्तविंशतियोगकृते नम: 

ग द्वात्रिशद्धैरवाधीशाय नमः 

ग चतुखिशन्महाहृदाय नम: 

ग षट्त्रिशत्तत्वसम्भूतये नमः 

गं अष्टत्रिंशत्कलातनवे नमः 

गं नमदेकोनपञ्चाशन्मस्द्र्ग- 
निरर्गलाय नम: ९६० 

गं पञ्चाशदक्षरश्रेण्यै नमः 

गं पः्चाशद्रुद्रविग्रहाय नम: 

गं पश्चाशद्विष्णुशक्तीशाय नम: 

गं पञ्चाशन्मातृकालयाय नम: 

गं द्रिपः्चाशद्रपुश्श्रेण्ये नमः 

गं त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नम: 
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९२ 

गं चतुष्षष्ट्यर्णनिर्णत्रे नमः 

गं चतुष्षष्टिकलानिधये नमः 

गं चतुष्षष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्द- 


वन्दिताय नम: 


गं अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरव- 
भावनाय नम: 

गं चतुर्नवतिमन्त्रात्मने नमः 

गं षण्णवत्यधिकप्रभवे नम: 

गं शतानन्दाय नम: 

गं शतधृतये नम: 

गं शतपत्रायतेक्षणाय नम: 

गे शतानीकाय नम: 

गं शतमखाय नम: 

गं शतधारावरायुधाय नम: 

गं सहस्रपत्रनिलयाय नम: 

गं सहस्रफणभूषणाय नम: 

गं सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नम: 

गं सहस्राक्षाय नम: 

गं सहस्रपदे नम: 

गं सहस्रनामसंस्तुत्याय नम: 

गं सहस्राक्षबलापहाय नम: 


९७० 


९८० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
गं दशसाहस्रफणभृत्फणिराज- 
कृतासनाय नम: 


गं अष्टाशीतिसहसाद्यमहर्षिस्तोत्र- 
यन्त्रिताय नम: 


गं लक्षाधीशप्रियाधाराय नम: 

गं लक्षाधारमनोमयाय नम: 

गं चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः ९९० 

गं चतुर्लक्षप्रकाशिताय नम: 

गं चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां 
देहसंस्थिताय नम: 

गं कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नम: 

गं कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नम: 

गं शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायक- 
धुरन्धराय नम: 

गं सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयव- 
द्युतये नम: 

गं त्रयस्रिशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणत- 
पादुकाय नम: 

गं अनन्तनाम्ने नम: 

गं अनन्तश्रिये नम: 

गं अनन्तानन्तसोख्यदाय नम: १००० 


पुनरपि क्रष्यादि-कराङ्गन्यासौ ध्यानश्च (पृष्ठ 72 तः) विदृध्यात्‌। 
श्रीयणपनिसिहसरनासावलि: सम्पूर्णा 
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श्रीगणेश्वरैकविंशतिनामानि ९३ 
; श्रीगणेश्वरैकविंशतिनामानि 
गं गणञ्जयाय नमः १ गं निधये नमः १२ 
† गणपतये नमः २ गं सुमङ्गलायनमः १३ 
गं हेरम्बाय नमः 3 गं बीजायनम: १४ | 
गं धरणीधराय नमः x गं आशापूरकाय नमः १५ | 
गं महागणपतये नम: ५ गं वरदायनमः १६ 
गं लक्षप्रदाय नमः ६ ग शिवायनमः १७ 
गं क्षिप्रप्रसादनाय नम: ७ गं काश्यपाय नम: १८ 
गं अमोधसिद्धये नम: ८ गं नन्दनाय नमः १९ 
गं अमिताय नमः ९ गं वाचासिद्धाय नम: २० 
गं मन्त्राय नमः १० गं ढुण्ढिविनायकाय नमः२१ 


गं 


चिन्तामणये नमः २९ 


इति-एकविशतिनामानि 
गणापतिर्हेरम्बो धरणीधरः। 
क्षिप्रप्रसादनः ।। 


गणञ्जयो 


महागणपतिर्लक्षप्रदः 
अमोघसिद्धिरमितो मन्त्रश्चिन्तामणिर्निधिः। 
सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरदःशिवः।। 

काश्यपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्ढिविनायकः। 


मोदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभिः JAA 

यः स्तौति मद्रतमना मदाराधनतत्परः। 

स्तुतो नाम्नां सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः।। 
नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने। 
नमो नमो विपुलपदैकसिद्धये नमो नमः करिकलभांननाय ते।। 


॥ उति श्रीदत्तात्रोयानन्दनाथविरचिताया महागणपतिवारिवस्यायां 
महागणपतिसहस्चनामावलिः सम्पूर्ण 
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९४ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
व्यास उवाच--- 
कथं नाम्ना सहस्रं स्वं गणेश उपदिष्टवान्‌। 
शिवायैतन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर।। १।। 
ब्रह्मोवाच 
देव एवं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे। 
अनर्चनाद्रणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल।।२।। 
मनसा स विनिर्धार्य ततस्तद्विघ्नकारणम्‌। 
महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च यथाविधि।। ३।। 
विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपराजितः। 
सन्तुष्ट: पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम्‌।।४।। 
सर्वविघ्नैकहरणं सर्वकामफलतप्रदम्‌। 
ततस्तस्मै स्वकं नाम्नां सहस्रमिदत्रवीत्‌।।५।। 
अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य। महागणपतिऋषि:। 
agea: महागणपतिर्देबता। गं बीजम्‌। हुं शक्तिः। स्वाहा कीलकम्‌। 
चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धयर्थे जपादौ विनियोगः। न्यासान्‌ (पृ. 72त:) विदृध्यात्‌। 
अथ ध्यानम्‌ 
हस्तीनद्राननमिन्द्रचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसा- 
दाश्‍्लिष्ट प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्‌। 
बीजापूरगदाधुस्त्रिशिखयुक्चक्रान्जपाशोत्पल- 
रीह्ग्रस्वविषाणरत्नकलशान्‌ सस्तैर्वहन्तं भजे।। 
गण्डपालीगलद्दानपूरलालसमानसान्‌। 
वरेफान्‌ कर्णतालाभ्यां वारयन्त मुहुर्मुहु:। 
HT 
रलवर्षै: प्रीणयन्तं साधकान्‌ मदविह्ृलम्‌।। 
माणिक्यमुकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम्‌। 
३ गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिप:। 
एकदष्ट्रो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदर:।॥६॥। 
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लम्बोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननायकः। 

सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः।।७।। 
भीमः प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कटः। 

हेरम्बः शम्बरः शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः।।८।। 
नन्दनोऽलम्पटोऽभीरर्मेधनादो TUS: | 

विनायको विरूपाक्षो धीरशूरो वरप्रदः।।९।। 
महागणपतिर्बुद्धप्रियः क्षिप्रप्रसादन:। 

रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रोऽघनाशनः।। १०।। 
कुमारगुरुरीशानपुत्रो मूषकवाहनः। 

सिद्धिप्रियः सिद्धिपतिः सिद्धः सिद्धिविनायकः।। १ १।। 
अविध्नस्तुम्बरुः सिंहवाहनो मोहिनीप्रियः। 

कटङ्कटो राजपुत्रः शालकः सम्मितोऽमितः।। १२।। 
कूष्माण्डसामसम्भूतिर्दुर्जयो धूर्जयो जयः। 

भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरव्ययः।।१ ३।। 
विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्घृणिः। 

कवि:कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः।। १४।। 
ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः। 

हिरण्मयपुरान्तस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः।। १५।। 
कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलः पूषदन्तभित्‌] 

उमाङ्ककेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपालन:।। १६।। 
किरीटी कुण्डली हारी वनमाली मनोमयः। 

वैमुख्यहतदैत्यश्रीः पादाहतिजितक्षितिः।।१७।। 
सद्योजातस्वर्णमुअमेखली दुर्निमित्तहत्‌। 

दुःस्वप्नहत्‌ प्रसहनो गुणी नादप्रतिष्ठितः।।१८॥। 
सुरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः। 

पीताम्बरः खण्डरद: खण्डेन्दुकृतशेखरः।।१९।। 
चित्राङ्कश्यामदशनो भालचन्द्रशचतुर्भुजः। 

योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः।। २ ०।| 
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गणाधिराजो विजयस्थिरो गजपतिध्वजी। 
देवदेवः स्मरप्राणदीपको वायुकीलकः।।२१।। 
विपश्चिद्वरदो नादोन्नादभिन्नबलाहकः। 
वराहरदनो मृत्युञ्जयो व्याघ्राजिनाम्बरः।। २ 2 | 
इच्छाशक्तिधरो देवत्राता दैत्यविमर्दनः। 
शम्भुवक्त्रोद्भवः शम्भुकोपहा शम्भुहास्यभूः।। २ ३।। 
शम्भूतेजाः शिवाशोकहारी गौरीसुखावहः। 
उमाङ्गमलजो गौरीतेजोभूः स्वर्धुनीभवः।। २४।। 
यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभाननः। 
स्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुप्ट्रुतिः।। २५।। 
ब्रह्मण्डकुम्भश्चिद्व्योमभालः सत्यशिरोर्हः। 
जगञ्जन्मलयोन्मेषनिमेषोऽ्न्यर्कसोमदृक्‌।। २६॥। 
गिरीन्द्रैकरदो धर्माधर्मोष्ठ: सामबुंहित:। 
ग्रहरक्षदशनो वाणीजिह्वो वासवनासिक:।। २ ७॥। 
कुलाचलाः सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधरः। 
नवीनदभुजः सर्पाङ्गुलीकस्तारकानख:।। २८।। 
श्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोत्कटः। 
व्योमनाभिः श्रीहृदयो मेरूपृष्ठोऽर्णवोदरः।। २ ९।। 
कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षः किन्नरमानुषः। 
पृथ्वीकटिः सृष्टिलिङ्गः शैलोरु्दस्रजानुकः।। ३ ०।। 
पातालज ह्वी मुनिपात्‌ कालाङ्नुष्टस्त्रयीतनु:। 
ज्योतिर्मण्डललाङ्ूलो हृदयालाननिश्चलः।।३ १।। 
=I 
सद्धक्तध्याननिगड: पूजावारीनिवारित:॥ ३ २।। 
प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्टपी बली। 
यशस्वी धार्मिक: स्वोजा: प्रथम: प्रथमेश्वर:।। ३ ३।। 
चिन्तामणिद्वीपपतिः कल्पद्रुमभवनालय:] 
रत्नमण्डलमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः।। ३४।। 
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तीत्राशिरोधृतपदो ज्वालिनीमौलिलालितः। 

नन्दानन्दितपीठश्रीभोंगदाभूषितासनः।।३५।। 
सकामदायिनीपीठः स्फुरदुग्रासनाश्रयः। 

तेजोवतीशिरोरत्नं सत्यानित्यावतंसितः।। ३ ६।। 
सविघ्ननाशिनीपीठः सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयः। | 

* लिपिपद्मासनाधारो वह्निधामत्रयाश्रयः।।३७।। 
उन्नतप्रपदो गूढगुल्फः संवृत्तपा््णिक:। | 

पीनजङ्घ: र्लिष्टजानुः स्थूलोरः प्रोन्नमत्कटिः।।३८।। 
निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुज:। 

पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः।।३९।। 
भग्नवामरदस्तुङ्गसव्यदन्तो महाहनुः। 

हस्वनेत्रत्रयः शूर्पकर्णो निबिडमस्तकः।।४०।। 
स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरङ्कशः। 

सर्पहारकटीसून्नः सर्वयज्ञोपवीतवान्‌।।४१।। 
सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः। 

सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः।।४२।। 
रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः। 

रक्तेक्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपङ्लवः।।४ ३॥ 
श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेतमाल्यविभूषणः। 

श्वेतातपत्ररुचिर: श्वेतचामरवीजितः।।४४।। 
सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षणलक्षितः। 

सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः।।४५।। 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम्‌ 

सर्वदैककरः शाङ्गी बीजापूरी गदाधरः।।४ ६।। 
[शुक्लाङ्गो लोकसुखदः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः। 

किरीटी कुण्डली हारी वनमाली शुभाङ्गदः।।]! 


Lo अयमधिकः पाठो एकार मिलति परञ्च भास्करायेण खद्योतभाष्ये नैव व्याख्यातः। 
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इक्षुचापधर: शूली चक्रपाणि: सरोजभृत्‌। 
पाशी धृतोत्पल: शालीमञ्जरीभृत्‌ स्वदन्तभृत्‌।।४७।। 


कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी। 
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान्‌ मुद्ररायुधः।।४८।। 

ूर्णपात्री कम्बुधरो विधृतालिसमुद्रक:। 
मातुलिङ्गधरश्चूतकलिकाभृत्कुठारवान्‌।।४९।। 

पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकः। 


भारतीसुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः।।५ ०।। 
महालक्ष्मीप्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः। 

रमारमेशपूर्वाङ्गो दक्षिणोमामहेश्वर:।।५ १।। 
महीवराहवामाङ्गो रतिकन्दर्पपश्चिमः। 

आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः।।।५ २।। 
समेधितसमृद्धिश्रीः ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकः। 

दत्तसौमुख्यसुमुखः कान्तिकन्दलिताश्रयः।।५ ३॥ 
मदनावत्याश्रिताडूप्र: कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुख:। 

विघ्नसम्पक्लवोपध्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः।।५४।। 


विध्नकृन्निघ्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृतः। 
तीत्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालितैकदृक्‌।।५५।। 

मोहिनीमोहनो भोगदायिनीकान्तिमण्डित:। 
कामिनीकान्तवक्त्रश्रीरधिष्ठितवसुन्धरः।।५ ६॥ 

वसुन्धरामदोन्नद्वमहाशङ्खनिधिप्रभुः। 


नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभुः।।५७।। 
सर्वसदुरुसंसेव्य: शोचिष्केशहृदाश्रयः। 
ईशानमूर्धा देवेन्द्रशिखः पवननन्दनः।।५८।। 
अग्रप्रत्यग्रनयनो दिव्यास्त्राणां प्रयोगवित्‌। 
ऐरवतादिसर्वाशावारणावरणप्रिय:।५ ९ II 
वञ्राद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमाश्रयः। 
जयाजयपरीवारो विजयाविजयावह:।। ६ © || 
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अजितार्चितपादाब्जो नित्यानित्यावतंसित:| 
विलासिनीकृतोल्लास: शौण्डीसौन्दर्यमण्डितः।। ६ १।। 
अनन्तानन्तसुखदः सुमङ्गलसुमङ्गलः। 
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेवितः।। ६ २।। 
सुभगासंश्रितपदो ललिताललिताश्रयः। 
कामिनीकामनः काममालिनीकेलिलालित:।।६ ३।। 
सरस्वत्याश्रयो गौरीनन्दनः श्रीनिकेतनः। 
गुरुगुप्तपदो वाचासिद्धो वागीश्वरीपति।। ६४] 
नलिनीकामुको वामारामो ज्येष्ठामनोरमः। 
रौद्रीमुद्रितपादाब्जो हुम्नीजस्तुङ्गशक्तिकः।।६५।। 
विश्वादिजननत्राणः स्वाहाशक्तिः सकीलक:। 
अमृतान्धिकृतावासो मदधूर्णितलोचनः।।६६।। 
उच्छिष्टगण उच्छिष्टगणेशो गणनायकः। 
सार्वकालिकसंसिद्धि्नित्यशैवो दिगम्बरः।।६७।। 
अनपायोऽनन्तदृष्टिरप्रमेयोऽजरामरः। 
अनाविलोऽप्रतिरथो ह्यच्युतोऽमृतमक्षरम्‌।।६८।। 
अप्रतक्योऽक्षयोऽजय्योऽनाधारोऽनामयोऽमलः। 
अमोघसिद्धिरट्वैतमघोरोऽप्रमिताननः।। ६ 8 
अनाकारोऽब्धिभूम्यग्निबलघ्नोऽव्यक्तलक्षणः। 
आधारपीठ आधार आधाराधेयवर्जितः।।७०॥ 
आखुकेतन आशापूरक आखुमहारथः। 
इक्षुसागरमध्यस्थ इक्षुभक्षणलालसः।।७१॥। 


इक्षुचापातिरेकश्रीरिक्षुचापनिषेवितः। 
इन्द्रगोपसमानश्रीरिन्द्रनीलसमदझुतिः।।७२॥ 
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मलः। 
इध्मप्रिय इडाभाग इराधामेन्दिराप्रियः।।७३।। 
इक्ष्वाकुविध्नविध्वंसी इतिकर्तव्यतेप्सितः। 


ईशानमौलिरीशान ईशानसुत ईतिहा।।७४।। 
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ईषणात्रयकल्पान्त ईहामात्रविवर्जित:। 

उपेन्द्र उडडभून्मौलिरुण्डेरकबलिप्रिय:।।७ ५ || 
उन्नतानन उत्तुङ्ग उदारत्रिदशाग्रणी:। 

ऊर्जस्वानूष्मलमद ऊहापोहदुरासदः।।७६।। 
ऋग्यजुःसामसम्भूतितरः द्विसिद्धिप्रदायकः। 

ऋजुचित्तैकसुलभ ऋणत्रयविमोचकः।।७७।। 
लुप्तविघ्नः स्वभक्तानां लुप्तशक्तिः सुरद्विषाम्‌। 

लुप्रश्रीविमुखार्चाना लूताविस्फोटनाशनः।।७८।। 
एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासनः। 

एजिताखिलदैत्यश्रीरेधिताखिलसंश्रयः।।७९॥ 
ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमैहिकामुष्मिकप्रदः। 

ऐरम्मदसमोन्मेष ऐरावतनिभानन:।।८०।। 
३#कारवाच्य “कार ओजस्वानोषधीपति:। 

औदार्यनिधिरौद्धत्यधुर्य औन्नत्यनिःस्वनः।।८ १।। 
अङ्कुशः सुरनागानामङ्कशः सुरविद्विषाम्‌। 

अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तितः।। ८ २।। 
कमण्डलुधरः कल्पः कपर्दी कलभाननः। 

कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद:।।८ 3 
कदम्बगोलकाकारः कूष्माडगणनायकः। 

कारुण्यदेह: कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत्‌।। ८४।। 
खर्वः खड्गप्रियः खड्गखान्तान्तस्थः खनिर्मलः। 

खल्वाटशृङ्गनिलयः Geist खदुरासदः।।८६।। 
गुणाढ्यो गहनो गस्थो ग्यपद्यसुधार्णवः। 

गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपूर्वजः।।८६।। 
गुह्याचाररतो गुह्यो गुह्यागमनिरूपितः। 

गुहाशयो गुहान्धिस्थो गुरुगम्यो गुरोर्गुरु:।। ८७।। 
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घण्टाघर्घीरकामाली घटकुम्भो घटोदरः। 

[ङकारवाच्यो ङकारो ङकाराकारशुण्डभृत्‌।।]! 

चण्डश्चण्डेश्वरसुहृच्चण्डीशश्चण्डविक्रमः ।। ८८।। 
चराचरपतिश्चिन्तामणिचर्वणलालसः। 

छन्दश्छन्दोवपुश्छन्दोदुर्लक्ष्यश्छन्दविग्रहः।। ८९|| 
जगद्योनिर्जगत्साक्षी जगदीशो जगन्मय:| 

जपो जपपरो जप्यो जिह्वासिंहासनप्रभुः।।९ 0 | 
झलज्झलोह्सद्दानझ्ञारिभ्रमराकुल:। 

टङ्कारस्फारसरावष्टङ्कारिमणिनूपुरः।। ९ १ || 
ठद्दयीपल्लवान्त:स्थसर्वमन्त्रैकसिद्धिद:। 

डिण्डिमुण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रियः।।९ २॥। 
ढक्कानिनादमुदितो ढौको दुण्डिविनायक:। 

तत्त्वानां परमं तत्त्वं तत्त्वंपदनिरूपितः।। ९ ३॥। 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तक:। 

स्थाणुः स्थाणुप्रियः स्थाता स्थावरं जङ्गमं जगत्‌।।९४।। 
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानवमोहनः। 

दयावान्‌ दिव्यविभवो दण्डभृददण्डनायकः।।९५।। 
दन्तप्रभिन्नाभ्रमालो दैत्यवारणदारणः। 

दष्ट्रालग्नद्विपघटो देवार्थनृगजाकृतिः।।९६।। 
धनधान्यपतिर्धन्यो धनदो धरणीधरः। 

ध्यानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः।।९७।। 
नन्द्यो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिष्ठितः। 

निष्कलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामयः।। ९८ 
परव्योम परन्धाम परमात्मा परम्पदम्‌। 

परात्परः पशुपतिः पशुपाशविमोचकः।।९९।। 


Lo अयमपि पाठो गणेशकोषे मिलति परश्च भास्करायेण खद्योतभाष्ये नैव व्याख्यातः। 
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पूर्णानन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः। 

पद्मप्रसन्ननयनः प्रणताज्ञानमोचनः।। © ०।। 
प्रमाणप्रत्ययातीतः प्रणतार्तिनिवारणः। 

फलहस्तः फणिपतिः फेत्कारः फाणितप्रियः।। १० १।। 


बाणर्चिताड्प्रयुगलो बालकेलिकुतूहली। 
ब्रह्म ब्रह्मार्चितपदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः।। 0 RII 
बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः। 
बृहन्नादाग्यचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः।।१०३॥। 
्रक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापहः। 


भगवान्‌ भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषणः।। १०४।। 
भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचरः। 
मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तमनोरमः।। १०५॥। 


मेखलावान्मन्दगतिर्मतिमत्कमलेक्षणः। 

महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामना:।।१०६।। 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रदः। 

यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रियः।।१०७।। 
रसो रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणार्चित:। 

रक्षो रक्षाकरो रत्नगभों राज्यसुखप्रदः।।१०८॥। 
लक्ष्य लक्षयप्रदो लक्ष्यो लयस्थो लड्डुकप्रिय:। 

लानप्रियो लास्यपरो लाभकृल्लोकविश्रुतः।। १०९॥ 
वरेण्यो वह्विवदनो वन्द्यो वेदान्तगोचरः। 

विकर्ता विश्वतश्क्षुर्विधाता विश्वतोमुखः।।११०।। . 
वामदेवो विश्वनेता वज्रिवञ्रनिवारण:। 


विश्वबन्धनविष्कम्भाधारो विशवेश्वरप्रभुः।। १ ११॥ 
शब्दब्रह्म शमप्राप्यः शम्भुशक्तिगणेश्वरः। 

शास्ता शिखाग्रनिलयः शरण्यः शिखरीश्वरः।। १ १ २|| 
षड्ऋतुकुसुमस्रग्वी षडाधारः षडक्षरः। 

संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम्‌]। १ १३।। 
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सृष्टिस्थितिलयक्रीड: सुरकुअरभेदन:। 

सिन्दूरितमहाकुम्भः सदसद्‌व्यक्तिदायकः।। १ १४।। 
साक्षी समुद्रमथन: स्वसंवेद्यः स्वदक्षिणः। 

R स्वतन्त्र: सत्यसङ्कल्पः सामगानरतः सुखी।।११५।। 

हंसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकब्यभुक्‌। 

हव्यो हुतप्रियो हर्षो हल्लेखामन्त्रमध्यग;।। ११६।। 
क्षेत्राधिपः क्षमाभर्ता क्षमापरपरायणम्‌। 

क्षिप्रक्षेमकर: क्षेमानन्दः क्षोणीसुरदुमः।। १ १७।। 
धर्मप्रदोऽर्थदः कामदाता सौभाग्यवर्धनः। 

विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः।। ११८।। 
आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रदः। 

सर्ववश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः।।११९।। 

मेधादः कीर्तिदः शोकहारी दौर्भाग्यनाशन:। 
[श्रीशोकहारी दौर्भाग्यनाशनः सर्वशक्तिभृत्‌।]' 

प्रतिवादिमुखस्तम्भो ुष्टचित्तप्रसादनः।। १ २०।। 
पराभिचारशमनो दुःखभ्जनकारकः। 

लबस्त्रुटिः कला काष्ठा निमेषस्तत्परः क्षणः। १२१।। 
घटी मुहूर्त प्रहरो दिवानक्तमहर्निशम्‌। 

पक्षो मासोऽयनं वर्षं युगं कल्पो महालयः।।१२२॥ 
राशिस्तारा तिथियोंगो वारः करणमंशकम्‌। 

लग्नं होरा कालचक्रं मेरुः सप्तर्षयो धरुवः।।१ २ ३॥ | 
agia: कविर्जीवो बुधो भौमः शशी रवि: | 

कालः सृष्टि स्थितिर्विश्वं स्थावर जङ्गमं च यत्‌।।१२४॥। 
भूरापोऽग्निर्मरुद्व्योमहङ्कतिः प्रकृतिः पुमान्‌। 

ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्र ईशः शक्तिः सदाशिवः।। १ २५।। ` 
त्रिदशाः पितरः सिद्धा यक्षा रक्षांसि किन्नराः। 

साध्या विद्याधरा भूता मनुष्याः पशवः खगाः।। १ २६।। 


L. अयमपि पाठो गणेशकोशे स्वीकृतः परश्च भास्कररायेण खद्योतभाष्ये नैव व्याख्यातः। 
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समुद्रा: सरितः शैला भूतं भव्यं भवोद्धव:। 

साङ्ख्यं पातञ्जलं योगः पुराणानि श्रुतिः स्मृतिः।।१२७॥। 
वेदाङ्गानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तरः। 

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं काव्यनाटकम्‌]। १ २८! 
वैखानसं भागवतं सात्वतं पाश्चरात्रकम्‌। 

जैवं पाशुपतं कालामुखं भैरवशासनम्‌।। १ २९॥। 
शाक्तं वैनायकं सौरं जैनमार्हतसंहिता। 

सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं सचेतनमचेतनम्‌।। १ ३ ०।। 
बन्धो मोक्षः सुखं भोगोऽयोगः सत्यमणुर्महान्‌। 
स्वस्ति हुं फट्‌ स्वधा स्वाहा श्रौषड्‌ वौषड्‌ वषण्णमः।। १ ३ 8 I 
ज्ञानं विज्ञानमानन्दो बोधः संवित्‌ शमो यमः। 

एक एकाक्षणधार एकाक्षरपरायणः।। १ ३ २।। 
एकाग्रधीरेकवीर एकाऽनेकस्वरूपधृक्‌। 

द्विरूपो द्विभुजो द्व्यक्षो द्विरदो द्वीपरक्षकः।।१३३।। 
द्रैमातुरो द्विवदनो द्वन्द्वातीतो द्वयातिग:। 

त्रिधामा स्त्रिकरस्त्रेता त्रिवर्गफलदायकः।।१ ३४॥। 
्रिगुणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तीशस्त्रिलोचनः। 

चतुर्बहुश्तुरवन्तश्चतुरात्मा चतुमुंखः।। १ ३५॥ 
चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः। 

चतुर्विधवचोवृत्तिपरियृत्तिप्रवर्तकः।। १ ३६।। 
चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसम्भवः। 

पञ्चाक्षरात्मा पञ्चात्मा पञ्चास्यः पञ्चकृत्यकृत्‌।।१ ३७॥। 
पञ्चाधारः पञ्चवर्णः पञ्चाक्षरपरायणः। 

पञ्चतालः पञ्चकरः पञ्चप्रणवभावितः।। १ ३ ८।। 
पश्चब्रह्ममयस्फूर्ति: पश्चावरणवारित:। 

पश्चभक्ष्यप्रिय: पञ्चबाणः पञ्चशिवात्मकः।। १३ ९॥। 
षट्कोणपीठ: षट्चक्रधामा षड्ग्रन्थिभेदक:| 

षडध्वध्वान्तविध्वंसी षडङ्गलमहाहृद:|। १ ४० ll 
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षण्मुख: षण्मुखभ्राता षट्शक्तिपरिवारित:] | 

षड्वैरिवर्गविध्वंसी षडूर्मिभयभअन:।।१४१॥| 
षट्तर्कदूर: षट्कर्मनिरतः षड़साश्रय:। 

सप्तपातालचरण: सप्मद्वीपोरुमण्डल।। १४ 2 |] 
सप्तस्वर्लोकमुकुट: सम्तसप्तिवरप्रदः। 

सप्ताङ्गराज्यसुखद: सप्तर्षिगणमण्डितः।। १४३।। 
सप्तच्छन्दोनिधिः सप्तहोता सप्तस्वराश्रयः। 

सप्ताब्धिकेलिकासारः सप्तमातृनिषेवित:|| १४४।। 
सप्तच्छन्दोमोदमदः सप्तच्छन्दोमखप्रभुः। 

अष्टमर्तिध्येयमूर्तीरष्टप्रकृतिकारणम्‌।। १४५।। 
अष्टाङ्गयोगफलभूरष्टपत्राम्बुजासनः। 

अष्टशक्तिसमृद्धश्रीरष्टैशचर्यप्रदायकः।।१४६।। 
अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमावृतः। 

अष्टभैरवसेव्योऽष्टवसुवन्द्योऽष्टमर्तिभृत्‌।। १ ४७।| 
अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यहवि:प्रिय:। 

नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासिता।। १४८॥ 
नवद्दारपुराधारो नवद्वारनिकेतनः। 

नवनारायणस्तुत्यो नवदुर्गानिषेवितः।।१४९।। 
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषणः। 

नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिशिरोद्धृतः।। १५०।। 
दशात्मको दशभुजो दशदिक्पतिवन्दितः। 

दशाध्यायो दशप्राणो दशेन्द्रियनियामकः।।१५१।। 
दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रहः। 

एकादशादिभी रुद्रैः स्तुत एकादशाक्षरः।।१५ २॥। 
द्वादशोइण्डदोर्दण्डो द्वादशान्तनिकेतनः। 

त्रयोदशभिधाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवतम्‌। १५३।। 
चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दशमतुप्रभुः। 

चतुर्दशादिविद्याढ्यश्चतुर्दशजगत्प्रभुः।। १५४।। 
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सामपश्चदश: पश्वदशीशीतांशुनिर्मल:। 
षोडशाधारनिलय: षोडशस्वरमातृक:|। १ ५५।। 
षोडशान्तपदावास: षोडशेन्दुकलात्मकः। 
कलासप्तदशी सप्तदशः सप्तदशाक्षरः।। १५६।। 
अष्टादशट्रीपपतिरष्टादशपुराणकृत्‌। 
अष्टादशौषधीसृष्टीरष्टादशविधिस्मृतः।। १५७।। 
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः। 
एकविंशः पुमानेकविंशत्यङ्गलिपछ्लवः।। ९५८ 
चतुर्विशतितत्वात्मा पश्चविंशाख्यपूरुष:। 
सप्तविंशतितारेशः सप्तविंशतियोगकृत्‌।।१५९। 
दरात्रिंशद्धैरवाधीशश्चतुस्निशन्महाहदः। 
पटूत्रिंशत्तत््वसम्भूतिरष्टात्रिंशत्कलातनुः।। १६ 0 l 
नमदेकोनपःथाशन्मरुद्दर्गनिरर्गल:। 
पञ्चाशदक्षरश्रेणीः पःथाशद्वुद्रविग्रहः।॥१६१॥। 
पश्चाशद्विष्णुशक्तीश: पश्चाशन्मातृकालय:। 
द्विपश्चाशद्रपु:श्रेणी त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयः।। १६ २।। 
चतुःषष्ट्यर्णनिर्णेता चतुःषष्टिकलानिधिः। 
चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनिवृन्दवन्दितः।। १६३।। 
अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनः। 
चतुर्नवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः।। १६४।। ` 
शतानन्दः शतधृतिः शतपत्रायतेक्षणः। 
शतानीकः शतमखः शतधारावरायुधः।। १६५।। 
सहस्रपत्रनिलयः सहस्रफणभूषणः। 
सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌।। १ ६६।। 
सहस्रनामसस्तुत्यः सहस्राक्षबलापहः। 
दशसाहस्रफणिभृत्फणिराजकृतासनः।।१६७।। 
अष्टाशीतिसहस्राद्यमह्षिस्तोत्रयन्त्रितः। 
लक्षाधीशप्रियाधारो लक्षाधारमनोमयः।।१६८।। 
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चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशितः। 

चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थितः।। १६ ९।। 
कोटिसूर्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रांशुनिर्मलः। 
शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धरः।। १७० || 
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युति:| 

त्रयस्नरिंशत्कोरिसुरश्रेणीप्रणतपादुक:।। १७१॥। 
[अनन्तदेवतासेव्यो ह्यनन्तमुनिसंस्तुतः।] | | 

अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तानन्तसौख्यदः 3% 

अथ ग्रन्थफलश्रुतिः 

इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम्‌] 

इदं ब्राह्मे मुहूर्त वै यः पठेत्‌ प्रत्यहं नरः।।१।। 
करस्थं तस्य सकलमैहिकामुष्मिकं सुखम्‌] 

आयुररोग्यमैश्वर्य धर्मः शौर्यं बलं यशः।।२॥ 
मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमतिरूपता। 

सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता।।३।। 
जगत्संयमनं विश्वसंवादो वादपाटवम्‌। 

सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्य ब्रह्मवर्चसम्‌।।४।। 
औन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता। 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य स्थैर्य विश्वातिशायिता।।५।। 
धनधान्याभिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद्रवेत्‌। 

वश्यं चतुर्विधं नृणां जपादस्य प्रजायते।।६।। 
राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः। 

जप्यते यस्य वश्यार्थं स दासस्तस्य जायते।।७।। 
धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनम्‌ 

शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षोरगभयापहम्‌।।८॥ 


Lo अयमपि पाठो गणेशकोशे मिलति परश्च भास्कररायेण खद्योतभाष्ये नैव व्याख्यातः। 
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साप्राज्यसुखदं चैव समस्तरिपुमर्दनम्‌। 

समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम्‌।।९।। 
दुःस्वप्ननाशनं क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम्‌। 

षट्कर्माष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानसाधनम्‌।। 0 I 
परकृत्याप्रशमनं परचक्रविमर्दनम्‌। 

सङ्ग्रामरङ्गे सर्वेषामिदमेकं जयावहम्‌।। १ १।। 
सर्ववन्ध्यात्वदोषध्नं गर्भरक्षैककारणम्‌। 

पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम्‌।। १ २।। 
देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च। 

न तद्रेहं जहाति श्रीर्यत्रायं पठ्यते स्तवः।। १ ३।। 
क्षयकुष्ठप्रमेहार्शोभगन्दरविषूचिकाः। 

गुल्मं प्लीहानमश्मानमतिसारं महोदरम्‌।। १४।। 
कासं श्वासमुदावर्त शूलं शोफादिसम्भवम्‌। 

शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम्‌।। १५॥ 
वातपित्तकफद्रनदरत्रिदोषजनितज्वरम्‌। 

आगन्तु विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम्‌।। १६।। 
इत्याद्यक्तमनुक्तं वा रोगं दोषादिसम्भवम्‌।। 

सर्व प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः।। १७।। 
सकृत्पाठेन संसिद्धः स्त्रीशूद्रपतितैरपि। 

सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्यः शुभाप्तये।। १८।।' 
महागणपतेः स्तोत्रं सकामः प्रजपन्निदम्‌। 

इच्छया सकलान्भोगानुपभुज्येह पार्थिवान्‌।। १ ९॥ 
मनोरथफलै्दिव्यैव्योमयानैर्मनोरमैः। 

चन्द्रे भास्करोपेदरबरह्मरुद्रादिसद्मसु।। २०॥ 
कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह। 

भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगानभीष्टैः सह बन्धुभिः।२१।। 
गणेशानुचरो भूत्वा महागणपतेः प्रियः। 

नन्दीश्वरादिसानन्दी नन्दितः सकलैर्गणैः।। २२।। 
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शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालित:। 

शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात्पुन।:।।२३।। 
जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते। 

निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेशतत्परः।। २४] 
योगसिद्धि परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंस्थितः। 

निरन्तरोदितानन्दे परमानन्दसंविदि।। २५ || 
विश्वोत्तीर्ण परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते। 

लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृत:।। २६।। 
यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत्पूजयेन्नरः। 

राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्‌।। २७।। 
मन्त्रा: सिध्यन्ति सर्वेऽपि सुलभास्तस्य सिद्धयः। 

मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतरं मम।। CI 
नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि। 

ूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत्‌।। २९।। 
अष्टदरव्यैर्विशेषेण जुहुयाद्रक्तिसंयुत:। 

तस्येप्सितानि सर्वाणि सिध्यन्त्यत्र न संशयः।। ३ ०।। 

इदं प्रजप्तं पठितं पाठितं श्रावितं श्रुतम्‌।। ३ १॥। 
व्याकृतं चर्चितं ध्यातं विमृष्ठमभिनन्दितम्‌। | 

इहामुत्र च सर्वेषां विशवैश्वर्यप्रदायकम्‌।। ३ RI 
स्वच्छन्दचारिणाऽप्येष येन सन्धार्यते स्तवः। 

स रक्ष्यते शिवोक्ूतैर्गणैरध्युष्टकोटिभिः।। ३ ३॥। 
पुस्तके लिखित स्तोत्र मन्त्रभूतं प्रपूजयेत्‌। | 

तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम्‌।। ३४।। | 
दानैरशोषैरखिलै्रतैश्च तीथैरशेषैः सकलैर्मखैश्च। 

न तत्फलं विन्दति यद्‌ गणेशहस्रनाम्नां स्मरणेन प्रातः।। ३५।। 
एतन्नाम्ना सहस्रं पठति दिनमणौ प्रत्यहं प्रोञ्जिहाने। 

सायं मध्यन्दिने वा त्रिषवणमथवा सन्ततं वा जनो यः। 
स स्यादैश्वर्यधुर्यः प्रभवति च सतां कीर्तिमुच्चैस्तनोति। 

प्रत्यूहं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वर्धति पुत्रपौतरैः।। ३ ६॥ 
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अकिञ्चनोऽपि मत्प्राप्रिचित्तको नियताशनः। 
जपेत्तु चतुरो मासान्‌ गणेशार्चनतत्परः।। ३ ७।। 
दरिद्रता समुन्मूलय सप्तजन्मानुगामपि। 
लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेश्वरी।।३८॥। 
आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं सम्पदश्चार्तदाता। 
कीतिर्नित्यावदाता भणतिरभिनवा कान्तिरव्याधिभव्या। 
पुत्रा: सन्तः कलत्रं गुणवदभिमतं यद्यदेतच्च सत्यम्‌। 
नित्यं यः स्तोत्रमेतत्पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्‌।। ३ ९।। 
३५ गणझयो गणपतिहेरम्बो धरणीधरः। 
महागणपतिर्लक्षप्रदः क्षिप्रप्रसादन:|॥४०।। 
अमोघसिद्धिरमितो मन्त्रश्चिन्तामणिर्निधि। 
सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरद: शिवः|॥४१।। 
काश्यपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्डिविनायक:। 
मोदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभिः पुमान्‌॥ ४ RII 
[उपायनं ददेद्धक्त्या मत्प्रसादं चिकीर्षति। 
वत्सरं विघ्नराजस्य तथ्यमिष्टार्थसिद्धये।।]! 
यः स्तौति मद्रतमना मदाराधनतत्परः। 
स्तुतो नाम्नां सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः।।४३।। 
नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये नमो नमो निरुपममन्गलात्मने। 
नमो नमो विपुलपदैकसिद्धये नमो नम: करिकलभाननाय ते।।४४।। 
पुनरपि ऋष्यादि-कराज्जन्यासौ विनियोगं ध्यानञ्च (पृ. 72 तः) विद्ध्यात्‌। 
॥इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे षट्चत्वारिऽध्याये महागणपतिप्रोक्त सहस्रनामस्तोत्र 
सम्पूर्णम्‌ 
॥ इति श्रीदचातरेयानन्दनाथविरचितायांशरीह्गणपातिवरिवस्याया सहस्रनामस्तोत्र सम्पूर्णप्‌॥ 


Lo अयमपि पाठो खद्योतभाष्ये नैव स्वीकृतः। 
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अष्टोत्तशतनामगणेशस्तोत्रम्‌ 
fs महागणपतिस्तथा। 
श्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जयो धूर्जयो जय: 

सुरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः। 

योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः।।२।। 
चित्राङ्ग: श्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुज:। 

शम्भुतेजा यज्ञकायः सर्वात्मा सामनृहितः।।३।। 
कुलाचलांसो व्योमनाभिः कल्पद्रुमवनालय:। 

निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्धुज:॥॥४॥। 
पीतस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः। 

सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः।।५।। 
इक्षुचापधरः शूली कान्तिकन्दलिताश्रयः। 

अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान्‌ विजयावहः।।६।। 
कामिनीकामनः काममालिनी केलिलालित:। 

अमोघसिद्धिराधार आधाराधेयवर्जितः।।७।। 
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मलः। 

कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद:।।८।। 
कमण्डलुधरः कल्प: कपर्दी कटिसूत्नभृत्‌। 

कारुण्यदेह: कपिलो गुह्यागमनिरूपितः।।९॥। 
गुहाशयो गुहान्धिस्थो घटकुम्भो घटोदरः। 

पूर्णानन्दः परानन्दो धनदो धरणीधरः। o I 
बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः। 

भव्यो भूतालयो भोगदाता चैव महामना:।।११।। 
वरेण्यो वामदेवश्च वन्द्यो वञ्रनिवारणः। 

विश्वकर्ता विश्वचक्षुर्हवनं हव्यकव्यभुक्‌।।१२॥ 
स्वतन्त्रस्सत्यङ्कल्पस्तथा सौभाग्यवर्द्धनः। 

कीर्तिद: शोकहारी च त्रिवर्गफलदायकः।। १ ३।। 
चतुर्बहश्चतुर्दन्तश्चतुर्थीतिथिसम्भवः। 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस्सहस्रपात्‌। १ ४॥। 
कामरूपः कामर्गर्तिद्विरदो द्रीपरक्षकः। 

क्षेत्राधिप: क्षमाभर्ता लयस्थो लङ्कप्रियः।१५।। 
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प्रतिवादिमुखस्तम्भो दुष्टचित्तप्रसादनः। 

भगवान्‌ भक्तिसुलभो याज्ञिको याजकप्रियः।।१६।। 
इत्येवं देवदेवस्य गणराजस्य धीमतः। 

शतमष्टोत्तरन्नाम्ना सारभूतम्प्रकीर्तितम्‌।।१७॥ 
सहस्रनाम्नामाकृष्य मया प्रोक्तं मनोहरम्‌। 

ब्राह्म मुहूर्त चोत्थाय स्मृत्वा देवन्गणेश्वरम्‌। 
पठेत्स्तोत्रमिदं भक्त्या गणराज: प्रसीदति।।१८।। 

॥इति अष्ोत्तातनामगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 
त्रैलोक्यमोहनकवचम्‌, 

नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशने। 

कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि॥ II 

देव्युवाच 
प्राणनाथाधुना ब्रूहि कवचं मन्त्रविग्रहम्‌] 

त्रैलोक्यमोहनं चेति नामतः कथितं पुरा।। २॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि सर्वार्थकवचं स्फुटम्‌] 

ईश्वर उवाच-- 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवङ्कभे। 

त्रैलोक्यमोहनं नाम चेतत्‌ विद्योद्यविग्रहम्‌।।३।। 
यद्धृत्वा दानवान्विष्णुरनिजघान मुहूर्मुह:। 

सृष्टि वितनुते ब्रह्मा यद्ध त्वा पठनाद्यतः।।४।। 
सहर्ताहं यतो देवि देवेशि वासवोद्यतः। 

धनाधिपः कुबेरोऽपि यत: सर्वे दिगीश्वराः।।५। 
न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च। 

अभक्तेभ्योऽपि पुत्रेभ्यो दत्वा हानिस्तु जायते॥ ६।। 
श्रीमन्महागणपते कवचस्य ऋषि: शिव:। 

गणपतिर्देवता च गायत्री छन्द एव च।|७।। 
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तित:। 

यस्य स्मरणमात्रेण न विघ्ना: प्रभवन्ति च।।८।। 
त्रिकालमेककालं वा ये पठन्ति सदा नरा:। 

तेषां कापि भयं नास्ति संग्रामे सङ्कटे गिरौ॥ ९।। 
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भूतवेतालकृत्यादिग्रहबाधा न जायते। 
शक्ति: स्वाहा ग्लौं बीजं विनियोगस्य कीर्तित:।।१०॥। 
अथ न्यासः। 39 श्रीं हीं क्लीं--अङ्नुष्ठाभ्यां नम: ग्लौं गणपतये 
तर्जनीभ्यां नमः। आ कस sl नमः। सर्वजनम्मे-_अनामिकाभ्यां 
नमः। वशमानय--कनिष्ठिकाभ्यां नमः। स्वाहा-- भ्यां नमः 
एवं हृदयादि न्यासः। अथ ध्यानम्‌ sean के सात) 
हस्तीनद्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसाद्‌, 
आरिलष्ट प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्‌। 
नीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्रान्जपाशोत्पल- 
व्रीह्यम्रस्वविषाणरत्नकलशान्‌ हस्तैर्वहन्त भजेत्‌] 
३ ब्रह्मनीजं शिर: पातु केवलं मुक्तिदायकम्‌। 
श्रीं बीजभक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमप्रभम|।१॥। 
हल्लेखा श्रोत्रयोः पातु सर्वशत्रुविनाशनम्‌। 
कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणम्‌]।२॥ 
ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः। 
वरबीजं तथा जिह्वां वरदं हस्तयोस्तथा।।३।। 
सर्वजनं च मे बाहुद्वयं पातु गणेश्वर:। 
पातु मे वश (मानय) हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तथा।४।। 
नाभिं मे वरदो पातु सर्वसिद्धिविनायकः। 
जङ्घयोर्गुल्फयोः स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः।।५।। 
गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्ठतस्तथा। 
` दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विद्वार्तिहारकः।।६।। 
दुर्जयो रक्षतु प्राच्यामाम्नेयां गणपस्तथा। 
दक्षिणस्यां गिरिजजो नैक्रत्यां शम्भुनन्दनः।।७।। 
प्रतीच्यां स्थाणुजः पातु वायव्यां सिंहवाहनः। 
कौनेर्यामीश्वरः पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः।।८॥ 
अधो गणपतिः पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः। 
एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः।।९॥। 
इदं कवचमाहात्म्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌। 
यस्य स्मरणमात्रेण मृत्योर्मत्युर्भवेत्स्वयम्‌॥१ © || 
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इतीदं कथितं देवि ब्रह्मविद्याकलेवरम्‌। 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्‌।। ११॥ 

सप्रकोटिमहामन्तरास्तत्रादौ कथिताः प्रिये! 

महागणपते्यद्दिव्यं कवचं मन्मुखोदितम्‌।।१ २।। 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्कवचं यः पठेद्यत:। 

त्रि: सकृद्वा यथान्यासं सोऽपि पुण्ययुतो नरः।।१ ३।। 
देशिकः सर्वमन्त्रेषु द्नधिकारी जपादिषु। 

देवमभ्यर्च्य विधिवत्पुरश्चर्या समाचरेत्‌।।१४॥ 
SSA जप्त्वा दशाशं हवनादिकम्‌। 

ततस्तु सिद्धकवचः पूर्णतामदनोपमः।।१५। 
मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः। 

गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्रा जायते।।१६॥ 
वक्त्रे तस्य वसेद्वाणी कमला निश्चला गृहे। . 

पुष्पाअल्यष्टकं दत्वा मूलेनैव पठेत्सकृत्‌। १७।। 
अपि वर्षसहस्रायाः पूजायाः फलमाप्ुयात्‌। 

विलिख्य भूर्जपत्रे तु स्वर्णस्थं धारयेद्यदि।।१८॥ 


कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ स त जगत] 
त्रैलोक्य क्षोभयत्येव भवेत्‌।।१ ९।। 
तद्वात्र प्राप्य शस्त्राणि ब्रह्मस्त्रादीनि यानि च। 


[नीव सुखदानि भवन्ति हि।॥॥२०॥ 
स्पर्धा निर्धूय भवने लक्षमीर्वाणी मुखे वसेत्‌।। I 
इद कवचमज्ञात्वा यो जपेद्रणनायकम्‌। 
न स सिद्धिमवाप्नोति मूढो वर्षशतैरपि।। २ २॥। 
सर्वशत्रुक्षयकरं सर्वविघ्ननिवारणम्‌। 
सर्वापत्त्येकशमनं सर्वमोक्षस्य हेतुकम्‌।।२३॥। 
॥इति श्ीरद्रयामले तरैलोक्यमोहनककचं सम्पूर्णम्‌ 


वरदमहागणपतिमूलमन्त्रस्तोत्रम्‌ 
श्रीदेव्युवाच 


भगवन्‌ परमेशान महागणपतेर्विभोः। 
स्तोत्रमङ्गतमं ब्रूहि मूलमन्त्रस्य तत्त्तः।। १ || 
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श्रीभैरव उवाच- 
महागणपतेर्वक्ष्ये स्तोत्रै तत्वनिरूपणम्‌। 
जीवस्याङ्गे' कलौ शीघ्र जीवन्मुक्तिप्रदायकम्‌।। २।। 
अस्य आनी पमत स्तोत्रस्य भैरव ऋषिः गायत्रं छन्द: 
श्रीमहागणपतिदेवता गं बीजं हीं शक्ति: कुरु कुरु कीलकं जीवन्मुक्तिकामना 
महागणपतिस्तवराजपाठे विनियोग:।| ध्यानम्‌- 7 
्विचतुर्दशवर्णभूषिताङ्गं शशिस्‌र्याम्रिविलोचन सुरेशम्‌। 
_अहिभूषितकण्ठमक्षसूत्र भ्रमयन्तं हृदये स्मरे गणेशम्‌।। ३।। 
तार नारदगीतमाद्यमनिशं य: साधकेन्द्रो जपे - 
दरत्रावहि निशामुखे शवगृहे शून्यालये वा प्रभो। 
तस्य स्मेरमुखाम्बुजाः प्रतिदिनं लावण्यदर्पोज्ज्वलाः 
्व्वेश्याश्च वशीभवन्ति त्रिदिवे भूमौ समस्ता नृपाः।।४॥ 
सकलां सकलां जपेद्यदा गणनाथप्रियमन्त्रमेव य:] 
सकलक्ष्मापतिमूर्धसु स्फुरच्चरणान्जो भुवि शोभते च R:N II 
कमलां कमलास्पृही च यो हृदये ध्यायति देवमध्यगाम्‌। 
तव मन्त्रप्रभावतस्तदा? कमला सद्मनि तस्य निश्चला।।६।। 
कामराजमनिशं स्मरातुरो यो जपेद्ध दि गणेश तावकम्‌। 
उर्वशीवदनपद्मषट्पदो धीयतेऽधरपरागकामृतम्‌।|७।। 
मठं जपेद्यो निशि शून्यगेहे विमुक्तकेशो गणनाथभक्त्या। 
रणे रिपूनिनद्रसमान्‌ विजित्य प्राप्नोति राज्यं नृपचक्रवर्ती॥८॥ 
शिवार्णमन्तर्यदि साधको जपेदरण्यभूमौ शिवसन्निधौ विभो। 
चराचरे वै विचरेद्विमाने जगत्यशेषामरचक्रवतीं।।९।। 
गणपतय इति मूलमनुं यो जपते भजते शृणुते पठते। 
गणकिन्नरसिद्धसुरासुरैनीमितो लभते गाणपत्यं सः।।१०।। 
वर वरदेति च मन्त्रमिमं यो भजते निशि वा दिवसेऽप्यनिशम्‌। 
वदने वसते सदने वसते हृदि वाकू कमला तव भक्तिरपिं।। १ १।। 
सर्वजनं मे इति मन्त्रराजं जपन्ति ये भोजनकावसाने। 
भजन्ति ते नन्दनचन्दनादिवृक्षेषु लीलां सुरसुन्दरीभिः।। १ २॥ 


l, देवस्याग्रे - पाठान्तरम्‌ 
2. ततः - पाठान्तरम्‌ 
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वशमानयेति भगवन्‌ यदि जपति स्मरतप्तहृदयश्च। 
वशमेति किन्नरसुताप्युर्वशी सततं सुरतदक्षा।। १ २॥। 
स्वाहेति मन्त्राक्षरयुग्ममेतज्जपेद्‌ दिनान्ते$प्यशनादिकाले। 
रोगा अशेषा विलयं प्रयान्ति तमांसि सूर्येऽभ्युदिते यथाशु।। १ ४।। 
पद्महस्तममृतांशुसन्निभं शङ्कयुग्मपरं च a 
त्र्यक्षममिसदृशं स्मरन्ति ये ते प्रयान्ति त्रिदिवं विमानगाः।। १५।। 
बिनदुतय्रदशारवासवकलावेदास्रमध्ये विभो, 
ये ध्यायन्ति भवन्तमीड्यवपुषंत्रैलोक्यरक्षापरम्‌। 
जित्वा भूमिमनल्पकल्पनिवहान्‌ भुक्त्वा सहायैर्युता:, 
पश्चाद्यान्ति गणेश तावकपदं देवासुरैदुर्लभम्‌|। १६।। 
इति गणपतेः स्तोत्रं मन्त्रात्मकं परमं जपेत्‌, 
पठति शृणुयाद्भक्त्या नित्यं समस्तरहस्यकम्‌। 
इह धनपतिर्लक्ष्मीमायुः सुतांल्लभतेऽचिराद्‌, 
बञ्रति त्रिदिवं जीवन्मुक्तः परत्र स साधकः।।१७।। 
इति स्तवोत्तमं देवि महागणपतेः परम्‌ 
गोप्यं गुप्तं सदा गोप्यं पञ्चाङ्गं सुरसुन्दरि।। १८॥ 
पञ्चाङ्ग च गणेशस्य रहस्यं मम पार्वति। 
विना शिष्याय नो दद्यात्‌ साधकाय विना तथा।। १९। 
विना दानं न दातव्यं विना दानं न ग्राहयेत्‌। 
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात्‌ सर्वथा दानमाचरेत्‌।। २ ०।। 
पटलं पद्धति वर्म मन्त्रनामसहस्रकम्‌। 
स्तोत्र पञ्चाङ्गमनिश गोपनीय प्रयत्नतः।। S I 
॥ इति श्रीरद्रयामले TA श्रीदेवीरहस्ये महागणपते; स्तोत्रतिरूपण त्रिंशः पटलः सम्पूर्णः॥ 
श्रीराघवचैतन्यप्रणीतं महागणपतिस्तोत्रम्‌ 
योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशय- 
्रदु्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌। 
आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटामेदुर 
त भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलास्यात्मना।।१।। 
तारश्रीपरशाक्तिकामवसुधारूपानुगं यं विदुः 
तस्मै स्यात्प्रणतिर्गणाधिपतये यो रागिणाभ्यर्थ्यते। 
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श्रीराघवचैतन्यप्रणीतं महागणपतिस्तोत्रम्‌ ११७ 


आमन्त्र्य प्रथमं वरेति वरदेत्यार्तेन सर्व जनं 
स्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः पूजितः।।२॥। 
कल्लोलाश्चलचुम्बिताम्बुदतताविक्षुद्रवाम्भोनिधौ 
वीपे रत्नमये सुरद्रुमवनामोदैकमेदस्विनि। 
मूले कल्पतरोर्महामणिमये पीठेऽक्षरंम्भोरहे 
ऽमुं भजे॥२॥ 


्रीहमग्रोत्पलपाशपङ्कजकरं शुण्डाग्रजाग्रदूघटम्‌। 
आश्लिष्टं प्रियया सरोजकरया रत्मस्फुरद्रषया 
माणिक्यप्रतिमं महागणपतिं विश्वेशमाशास्महे।।४।। 


दानाम्भः परिमेदुरप्रसृमरव्यालम्बिरोलम्बभृत्‌- 
सिन्दूरारुणगण्डमण्डलयुगव्याजात्प्रशस्तिद्वयम्‌ 


्रैलोक्येष्टविधानवर्णसुभगं यः पद्मरागोपमं 

धत्ते स श्रियमातनोतु सततं देवो गणानां पति:॥५॥ 
भ्राम्यन्मन्दरघूर्णनापरवशक्षीरान्धिवीचिच्छटा- 

सच्छायाश्चलचामरव्यतिकरश्रीगर्वसर्वङ्कषा:। 
दिक्कान्ताघनसारचन्दनरसासाराः श्रयन्तां मनः 

स्वच्छन्दप्रसरप्रलिप्तवियतो हेरम्बदन्तत्विषः।।६॥ 
मुक्ताजालकरम्बितप्रविकसन्माणिक्यपु्जच्छटा- 

कान्ता: कम्बुकदम्बचुम्बितघनाम्भोजप्रवालोपमाः। 
ज्योत्स्नापूरतरङ्गमन्थरतरत्सध्यावयस्याश्चिर 

हेरम्बस्य जयन्ति दन्तकिरणाकीर्णाः शरीरत्विषः।।७॥। 
शुण्डाग्राकलितेन हेमकलशेनावर्जितिन क्षरन्‌ 

नानारत्मचयेन साधकजनान्सम्भावयन्‌ कोटिशः। 
दानामोदविनोदलुन्धमधुपप्रोत्सारणाविर्भवत्‌- 

कर्णान्दोलनखेलनो विजयते देवो गणग्रामणी:।।८॥ 
हेरम्बं प्रणमामि यस्य पुरतः शाण्डिल्यमूले श्रिया 

बिभ्रनत्याम्बुरुहे समं मधुरिपुस्ते शङ्कचक्रे वहन्‌।. 
न्यग्रोधस्य तले सहाद्रिसुतया शम्भुस्तथा दक्षिणे 

बिभ्राणः परशुं त्रिशूलमितया पाशाङ्कशाभ्यां सह।।९॥ 
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पश्चात्पिप्पलमाश्रितो रतिपतिर्देवस्य रत्योत्पले 

बिभ्रत्या सममैक्षवं धनुरिषूऱ्पौष्पान्वहन्पञ्च च। 
वामे चक्रगदाधरः स भगवान्क्रोड: प्रियज्गोस्तले 

हस्तोद्यच्छुकशालिमञ्जरिकया देव्या धरण्या सह।।१०।। 
षट्कोणाश्रिषु षट्सु षड्‌ गजमुखाः पाशाङ्कशाभीवरान्‌ 

बिभ्राणाः प्रमदासखाः पृथुमहाशोणाशमपु्जत्विषः। 
आमोदः पुरतः प्रमोदसुमुखौ तं चाभितो दुर्मुखः 

पश्चात्‌ पार्श्वगतोऽस्य विघ्न इति यो यो विघ्नकर्तेति च। ११।। 
आमोदादिगणेश्वरप्रियतमास्तत्रैव नित्यं स्थित: 

कान्ताश्लेषरसज्ञमन्थरदृशः सिद्धिः समृद्धिस्ततः। 
कान्तिर्या मदनावतीत्यपि तथा कल्पेषु या गीयते 

साऽन्या यापि मदद्रवा तदपरा द्राविण्यभू; पूजिताः।। १ २।। 
HRA वसुधेत्यथो वसुमती ताभ्यां सितालोहितौ 

वर्षन्तौ वसुपार्श्वयोर्विलसतस्तौ शङ्खपद्मौ निधी। 
अङ्गान्यन्वथ मातरश्च परितः शक्रादयोऽब्जाश्रयाः 

तद्वाह्ये कुलिशादयः परिपतत्कालानलज्योतिषः।।१ ३॥ 
इत्थं विष्णुशिवादितत्त्वतनवे श्रीवक्रतुण्डाय हुम्‌ - 

काराक्षिप्तसमस्तदैत्यपृतनात्राताय दीप्तत्विषे। 


सर्वत्र प्रथमानमुग्धमहसे तस्मै परस्मै नम:।। १४] 
सेवाहेवाकिदेवासुरनरनिकरस्फारकोटीरकोटी- 
कोटिव्याटीकमानद्युमणिसममणित्रेणिभावेणिकानाम्‌। 
राजन्नीराजनश्रीसखचरणनखद्योतविद्योतमान: 
श्रेय: स्थेयः स देयान्मम विमलदृशो बन्धुर सिन्धुरास्यः।। १५।। 
एतेन प्रकटरहस्यमन्त्रमालागर्भेण स्फुटतरसंविदा स्तवेन। 
यः स्तौति प्रचुरतरं महागणेशं तस्येयं भवति वशंवदा त्रिलोकी।। १६।। 
॥इति श्रीयघकचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 
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होमप्रकरणम्‌ ११९ 
होमप्रकरणम्‌ 
पूजामण्डपस्य ईशानभागे चतुस्राकारं हस्तायाममजुष्ठोन्नत॑ स्थण्डिलं 


परिकल्प्य, 'मूलेन' निरीक्ष्य, फट्‌ इति सामान्याघ्योंदकेन रोक्ष्य, कुशेन 


ताडयित्वा हुं इत्यवगुण्ठ्य, स्थण्डिलोपारि मध्यमदक्षिणोत्तरेषु 
्रगग्रास्तिस्रो रेखा विलिख्य तदुपरि मध्यमपश्चिमपूर्वेषु Be 
विलिख्य, तासु रेखासु उल्लेखक्रमेण- 


गं हीं ब्रह्मणे नमः। गं हीं यमाय नमः। गं हीं सोमाय नमः। 
गं हीं रुद्राय नमः। गं हीं विष्णवे नम: गं हीं इन्द्राय नमः] इत्यभ्यर्चयेत्‌। 
ततः स्वदेहे षडङ्गन्यासं कुर्यात्‌] यथा- 
गं हीं सहस्रार्चिषे हृदयाय AA: | 
गं हीं स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा। 
गं हीं उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट्‌। 
गं हीं धूमव्यापिने कवचाय gI 
गं हीं सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
गं हीं धनुर्धराय अस्राय Fel 
अनेनैव षडङ्गेन अगीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च स्थण्डिलमभ्यर्च्य तत्र 
अष्टकोणषट्कोणत्रिकोणात्मकमम्निचक्रं प्रवेशरीत्या विलिख्य त्रिकोणे दिगष्टकं 
विभाव्य तत्र स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन दिक्षु मध्ये च क्रमात्‌ | 


गं हीं पीतायै नमः। गं हीं श्वेतायै नमः। गं हीं अरुणायै नमः। 
गं हीं कृष्णायै नमः। गं हीं धूम्रायै नमः। गं हीं तीव्रायै नमः| 
गं हीं स्फुलिङ्गिन्यै नमः! गं हीं रुचिरायै नमः। गं हीं ज्वालिन्यै नमः। 
इति पीठशक्तीः समर्चयेत्‌।। | 
ततः पीठमध्ये गं हीं तं तमसे नमः। गं हीं रं रजसे नमः। ग हीं सं सत्त्वाय 
नमः] ग हीं आं आत्मने नमः। गं हीं अं अन्तरात्मने नमः) ग हीं प॑ परमात्मने 
नमः। गं हीं हां ज्ञानात्मने नमः। इति पूजयेत्‌।। 
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ततः त्रिकोणे--गं हीं ॐ हीं वागीश्वरीवागीश्वराभ्यां नमः। इति मन्त्रेण 
जनिष्यमाणस्य ae: पितरौ वागीश्वरीवागीश्वरौ सम्पूज्य तयोर्मिथुनीभावं 
भावयित्वा, अरणेः सूर्यकान्ताद्वा वहिमुत्पाद्य द्विजगृहाद्वा आनीय मृत्पात्रे 
ताप्रपात्रे वाम्निं स्थण्डिलाद्रहिराम्ेय्यां ऐशान्यां नैरूक्रत्या वा दिशि निधाय, 
तस्मात्‌ क्रव्यादांशमेकमप्रिशकलं we इति अस्रमन्त्रेण नैर्‌क्रत्या निरस्य 
Se (मूलेन) निरीक्ष्य प्रोक्ष्य च अस्नेण कुशैस्ताडयित्वा, कवचेनावगुण्ठ्य 
धेनुयोनिमुद्रे प्रदर्श ततः गं हीं ॐ रं वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष 
सर्वकर्माणि साधय स्वाहा इति मूलाधारोद्रतं संविदमिं लालाटनेत्रद्वारा निर्गमय्य 
तं वागीश्वरनीजस्य वागीश्वरीयोन्या प्रवेशबुद्ध्या बाह्याम्मौ संयोजयेत्‌। 

ततः कवचाय हुं इति मन्त्रेण इन्धनैराच्छाद्य- 

हीं अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌।। इत्युपस्थाय। 

गं हीं उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिङ्गल लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय मे देहि दापय 
स्वाहा, इति वहिमुत्थाप्य ततः ‘3% a इति स्थण्डिलोपरि अगिं त्रिवारं भ्रामयित्वा 
स्थण्डिले स्थापयेत्‌ हीं चित्पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा, 
इति प्रज्वाल्य ज्वालिनीमुदरां प्रदर्श्य प्राक्तोयं निधाय वागीश्वरीगर्भे धृतं ध्यात्वा, हीं 
ऐं नमः अस्य होमाम्नेः गर्भाधानकर्म, पुंसवनकर्म, सीमन्तोन्नयनकर्म, जातकर्म, 
महागणपत्यग्निरिति नाम्ना नामकरणकर्म कल्पयामि नमः। हीं ऐं नमः, अस्य 
महागणपत्यग्ने: अन्नप्राशनकर्म, चौलकर्म, उपनयनकर्म, गोदानकर्म, विवाहकर्म 
कल्पयामि नमः-इति तत्तत्कर्मभावनया अक्षतैरभ्यर्चयत्‌। 


कुण्डस्योत्तरभागे कुशास्तरे सुक्सुवौ, प्रोक्षणीपात्रे, आज्यस्थाली, 
चरुस्थाली परिधित्रयं, समित्पञ्चात्मकमिध्मं लूनमूलसाग्रकुशमुष्टिरिति 
पत्राण्यधोमुखानि संस्थाप्य, अन्यान्यपि दध्यक्षतादिनलिद्रव्याणि गन्धपुष्पादि 
पूजाद्रव्याणि च यथायथं संस्थापयाधोमुखानि सुक्स्रुवादीनि सपवित्राधोमुख- 
हस्तसेकरूपावेक्षणपूर्वकमुत्तानीकृत्य, प्रणीतापात्र प्रक्षाल्य स्वपुरतः कुशास्तरे 
निधाय शुद्धजलैरापूर्य तत्र गनधाक्षतान्‌ निक्षिप्य, प्रादेशमात्रं सागरं कुशद्वयं मध्ये 
्रह्मग्रन्थियुतं जलाग्रे उत्ताग्रं पवित्रं निधाय करद्वयानामिकाङ्गुष्ठाभ्यां पवित्रं 
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होमप्रकरणम्‌ १२१ 
मूलाग्रे विधृत्या मन्त्रमुच्चरन्‌ पवित्रमध्येन जलं पात्राद्‌ बहिश्रिवारं भूमौ 
निक्षिपेत्‌ इत्युत्पवनं विधाय तन्मध्ये किञ्चित्‌ घृतं निक्षिप्य aad 
कराभ्यामामस्तकमुद्ध त्य कुण्डस्योत्तरभागे कुशास्तरे निधाय तदुपरि प्रागग्रान्‌ 
दर्भान्‌ निक्षिपेत्‌, इति प्रणीतापात्रं संस्थाप्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षाल्य शुद्धजलैरापूर्य 
तन्मध्ये प्रणीतापात्रजलं पात्रान्तरेणोद्धत्य किश्चिद्‌ दत्त्वा, तेन जलेन मूलमन्त्रेण 
सर्वाणि पात्राणि होमद्रव्याणि पूजाद्रव्याणि च प्रोक्षयेत्‌, इति द्रव्यसादनं विधाय 
ततः प्रोक्षणीयजलेनामिं मूलेन परिषिञ्च्य अग्निमलङ्कत्य प्रगगरैरुदगग्रैश्च कुशैः 
परिस्तीर्य त्रिभिः परिधिभिः प्राग्वर्ज परिधानं कृत्वा— 
त्रिणयनमरुणाप्ताबद्धमौलिं सुशुक्कां- 
शुकमरुणमनेकाकल्पमम्भोजसंस्थम्‌। 
अभिमतवरशक्तिं स्वस्तिकाभीतिहस्तं 
नमत कनकमालालङ्कतांसं कृशानुम्‌।। इति ध्यायेत्‌। 
शारदातिलके- 
वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्धोमेषु देशिकः। 
शयानमाज्यहोमेषु निषण्णं शेषवस्तुषु।। 
(अथ अष्टकोणेषु स्वाग्रादिप्रादिक्षण्येन) 
गं हीं जातवेदसे नमः। गं हीं सप्तजिह्ाय नमः। गं हीं हव्यवाहनाय नमः] 
गं हीं अश्वोदराय नमः। गं हीं वैश्वानराय नमः। गं हीं कौमारतेजसे नमः। 
गं हीं विश्वमुखाय नमः। गं हीं देवमुखाय नमः] 
इत्यभिपूज्य-षट्कोणे षडङ्गं, यथा- 
गं हीं सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः। गं हीं स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा। 
गं हीं उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट्‌। गं हीं धूमव्यापिने कवचाय हुम्‌। 
गं हीं सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌। गं हीं धनुर्धराय अस्राय फट्‌] 
इत्यभ्यर्च्य। 
त्रिकोणे गं हीं ॐ% रं वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि 
साधय स्वाहा इति मन््रेणामनिं पुष्पाक्षतैरर्चयेत्‌। 
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१२२ श्रीमहागणपतिवरिवस्या ` 
अथ आज्यं वं इति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य मूलेन सप्तवारमभिमन्त्रणेन 
संशोध्य पुरतो दर्भेषु निधाय gas मूलेन प्रक्षाल्य तदुत्तरतो निवेश्य- 
अथ SH: सप्तजिह्वासु एकैकां आज्याहुतिं कुर्यात्‌। यथा- 
गं हीं हिरण्यायै नमः स्वाहा -हिरण्याया इदं न मम (ऐशान्यां) 
गं हीं कनकायै नमः स्वाहा -कनकाया इदं न मम (प्राच्यां) 
गं हीं रक्तायै नमः स्वाहा -रक्ताया इदं न मम (आग्नेय्यां) 
गं हीं कृष्णायै नमः स्वाहा -कृष्णाया इदं न मम (नैर्‌ऋत्यां) 
गं हीं सुप्रभायै नमः स्वाहा -सुप्रभाया इदं न मम (प्रतीच्यां) 
गं हीं अतिरक्तायै नमः स्वाहा -अतिरक्ताया इदं न मम (वायव्यायां) 
गं हीं बहुरूपायै नमः स्वाहा -बहुरूपाया इदं न मम (मध्ये) 
ततस्तिस्र आहुतीर्जुहुयात्‌ यथा- 
गं हीं वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा-अग्नय इदम्‌] 
गं हीं उतिष्ठपुरुष हरितपिङ्गल लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय मे देहि दापय 
स्वाहा-अग्नय इदम्‌] 
गं हीं चित्पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा-अभ्नय इदम्‌। 
अथ अग्रेर्मध्यभागे स्थितायां दक्षिणोत्तरायतायां बहुरूपाख्यजिह्नायां, 
ग हीं Ca: हस्क्लीं eat: | 
'महापद्ावनान्तस्थ कारणानन्दविग्रह। 
सर्वभूतपते देव ह्यायाहि परमेश्वर॥ 
इति श्रीदेवमावाह्य उपचारमन्नैर्गन्धादीन्‌ पञ्चोपचारानाचर्य पूजाक्रमेण जुहुयात्‌ 
यथा--- 
गणपतिमूलं महागणपतये स्वाहा (दशकृत्व;)। नामान्ते स्वाहाशब्द: सर्वत्र योज्यः। 
3 गा हृदयाय नमः हृदयदेव्यै स्वाहा, 
श्री गी शिरसे स्वाहा शिरो देव्यै स्वाहा, 
हीं गू शिखायै वषटू शिखादेव्यै स्वाहा, 
क्लीं गैं कवचाय हुं कवचदेव्यै स्वाहा, 
ग्लौ गं नेत्रत्रयाय वौषट नेत्रदेन्यै स्वाहा, 
गं ग: अस्राय फट्‌ अस्नदेव्यै स्वाहा। 
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दिव्यौघ: 


१२२ 
दिव्यौघः 
गं हीं विनायकसिद्धाचार्याय स्वाहा। 
गं हीं कवीश्वरसिद्धाचार्याय स्वाहा] 
गं ही विख्पाक्षसिद्धाचार्याय स्वाहा। 
गं हीं विश्वसिद्धाचार्याय स्वाहा। 
गं हीं ब्रह्मण्यसिद्धाचार्याय स्वाहा 
गं ही निधीशसिद्धाचार्याय स्वाहा 
सिद्धौघः 
गं हीं गजाधिराजसिद्धाचार्याय स्वाहा] 
गं हीं वरप्रदसिद्धाचार्याय स्वाहा] 
मानवौघः 


गं हीं विजयसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

ग हीं दुर्जयसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं जयसिद्धाचार्याय स्वाहा] 

ग हीं दु:खारिसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं सुखावहसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं परमात्मसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

ग हीं सर्वभूतात्मसिद्धाचार्याय स्वाहा 

गं हीं महानन्दसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं फालचन्द्रसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं सद्योजातसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं बुद्धसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं शूरसिद्धाचार्याय स्वाहा। 

गं हीं अमुकानन्दनाथ स्वाहा (परमेष्ठिगुरवे) 
गं हीं अमुकानन्दनाथ स्वाहा (परमगुरवे) 
गं हीं अमुकानन्दनाथ स्वाहा (स्वगुरवे) 
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प्रथमावरणम्‌ 
गं हीं श्री-श्रीपतिभ्यां स्वाहा। 
गं हीं गिरिजागिरिजापतिभ्यां स्वाहा] 
ग हीं रतिरतिपतिभ्यां स्वाहा। 
गं हीं महीमहीपतिभ्यां स्वाहा। 
द्वितीयावरणम्‌ 
गं हीं ऋदूघ्यामोदाभ्यां स्वाहा। 
गं हीं समृद्धिप्रमोदाभ्यां स्वाहा। 
गं हीं कान्तिसुमुखाभ्यां स्वाहा। 
ग हीं मदनावतीदुर्मुखाभ्यां स्वाहा। 
गं हीं मदद्रवाऽविध्नाभ्यां स्वाहा। 
गं हीं द्राविणीविध्नकर्त भ्यां स्वाहा। 
गं हीं वसुधाराशङ्घनिधिभ्यां स्वाहा। 
ग हीं वसुमतीपद्मनिधिभ्यां स्वाहा। 


तृतीयावरणम्‌ 
ग हीं ३२ गां हृदयशक्तये स्वाहा) 
ग हीं श्री गीं शिरःशक्तये स्वाहा। 
ग हीं हीं गू शिखाशक्तये स्वाहा। 
ग हीं क्लीं गैं कवचशक्तये स्वाहा] 
Tel ग्लौं गौ नेत्रशक्तये स्वाहा। 
गहींगगःअ शक्तये स्वाहा। 


गं हीं आं ब्राहम्यै स्वाहा। 
गं हीं ई माहेश्वयैं स्वाहा। 
गं हीं ऊं कौमायैं स्वाहा। 
गं ही कं वैष्णव्यै स्वाहा। 
गं हीं लूं वाराह्यै स्वाहा! 
ग हीं ऐं माहेन्द्र्यै स्वाहा 
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पञ्चमावरणम्‌ 
गं हीं औं चामुण्डायै स्वाहा। 
ग हीं अः महालक्ष्म्यै स्वाहा 
पञ्चमावरणम्‌ 
गं हीं लां इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये ऐरावतवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा 
गंहींरां अग्नये शक्तिहस्ताय तेजोऽधिपतये अजवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा! 
गं हीं टा यमाय दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये महिषवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
गं a क्षा निर्‌क्रतये खङ्गहस्ताय रक्षोऽधिपतये नरवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
गं हीं वां वरुणाय पाशहस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
गं हरं यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये रुरुवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
गं हीं सां सोमाय शङ्खहस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
गं हीं हां ईशानाय त्रिशूलहस्ताय विद्याऽधिपतये वृषभवाहनाय सपरिवाराय स्वाहा। 
अतः परं मूलमन्त्रं यथा संख्यं हुनेत्‌। 
महाव्याहतिहोमः 
ततो महाव्याहतिहोमः। यथा- 
गं हीं भूरमये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा। अग्नये पृथिव्यै महत इदम्‌। 
गं हीं भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा। वायवे अन्तरिक्षाय महत इदम्‌। 
गं हीं स्वरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा। आदित्याय दिवे महत इदम्‌। 
गं हीं भूर्भुवः स्वशचन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा। चन्द्रमसे 
नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदम्‌। इति चतस्र आहुतीराज्येन हुत्वा। । 
ऐं हीं श्रीं 5४ इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु 
मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यतू स्मृतं यत्कृत्यं यदुक्तं 
तत्सर्व ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। परख्रह्मण इदम्‌] इति ब्रह्मार्पणाहुतिं विदध्यात्‌। 
अस्मिन्‌ श्रीमहागणपतिहोमकर्मणि मध्ये सम्भावितसमस्तमन्त्रलोपतन्त्रलोपद्रव्य- 
लोपक्रियालोपाज्यलोपन्यूनातिरेकविस्मृतिविपर्यासप्रायश्चितार्थं सर्वप्रायश्चित्तं 
होष्यामि। इति सङ्कल्प्य, 
3७ भूर्भुवस्स्वः स्वाहा। प्रजापतय इदम्‌। 
श्रीविष्णवे caret! विष्णवे परमात्मन इदम्‌। 


१२५ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१२६ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा। रुद्राय पशुपतय इदम्‌। आप उपस्पृश्य। 
सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धामप्रियाणि। 
सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा। 
अग्नये सप्ततत इदम्‌ 


आज्यपात्रादीनुत्तरत्तो निधाय प्राणायामं कृत्वा, अग्निं परिषिः्चति। 
अदितेऽन्वमँस्थाः। अनुमतेऽन्वमंस्थाः। सरस्वतेऽन्वमँस्थाः। देव सवितः प्रासावीः। 
ततः प्रणीतापात्रं स्वस्य पुरत आदाय 
पूर्णमसि पूर्ण मे भूयाः। सदसि सन्मे भूयाः। सर्वमसि सर्व मे भूयाः।। 
इति, अन्य जलं निनीय तज्जलं प्रागादि प्रदक्षिणं 
प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्ताम्‌। 
दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम्‌। 
प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम्‌। 
उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम्‌। 
ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयताम्‌-- 
इति प्रतिदिशमुत्सृज्य पुरस्तात्‌ निस्राव्य, तेन-- 
्राह्मणेष्वमृतं हितं येन देवाः परि्रेणात्मानं पुनते सदा। 
तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम्‌।। 
इत्यात्मानं प्रोक्ष्य, प्रागादिपरिस्तरणगुत्तरे विसृजेत्‌। 
af प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌। 
सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌।। इत्युपस्थाय 
चिदं, उपावरोह जातवेद: पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वह न: प्रजानन्‌। 
आयुः प्रजां रयिमस्मासु धेहि अजस्रो: दीदिहि नो दुरोणे॥ 
श्रीमहागणपत्यमिमात्मन्युद्वासयामि नमः। इत्युद्वास्य हृदये अअलिं दद्यात्‌। 
तद्भूतितिलकं 
त्यायुषं जमदमेः कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुष तन्नो अस्तु 
इति त्र्ायुषेण मन्त्रेण धारयेत्‌। Se ee 
इति होमप्रकरणं arofa] 
श्रीवचातरेयानत्दनाथविरचिताया महागणपतिवरीवस्याया विशेषसपर्याप्रकरण सम्पूर्णम्‌। 
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परिशिष्टप्रकरणम्‌ 
श्रीविद्यार्णवोक्ताः महागणपतिमन्त्राः 


भाव-विवृत्ति--श्रीविद्यार्णव का बत्तीसवाँ श्वास श्रीगणपति के उपासना परक 
मन्त्रो से प्रारम्भ होता है। 


एकाक्षरी मन्त्र भेद तथा विधान--सर्वप्रथम एकाक्षरी मन्त्र 'गं' से प्रारम्भ होता 
है। नारायणीय में एकाक्षर मन्त्र के पाँच भेद कहे है--गं, ग:, गं:, गौं तथा बिन्दु आदि 
से रहित केवल ग] इसका न्यास भी दो प्रकार का है--(]) अंगुष्ठयो: गणअयाय 
स्वाहा, हृदयाय नम:। तर्जन्यो:, एकदंष्ट्राय हु ve शिरसे स्वाहा। मध्यमयोः ‘ 
अचलकर्णिने नम: शिखायै वषट्‌। अनामिकयो: गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय हुम! 
कनिष्ठिकयो: महोदराय चण्डाय हुंफट्‌ अस्त्राय फट्‌। द्वितीय प्रकार में गां, गी आदि 
षड्दीर्घा से न्यास करे। पूर्ण पूजा विधान पृ. 29 से 37 तक सविधि वर्णित है। 
पुरश्चरण के लिए एक लक्ष जप करके दशांश हवन करना चाहिए। हवन के आठ द्रव्य 
है-- सड, चु चूड़े, धानकी खीले, सत्तू, ईख के टुकड़े, नारियल के खण्ड, शुद्ध तिल 
तथा पके केले। किससे किस प्रकार हवन होगा इसकी विधि निम्नांकित हैं 

कामना भेद से हवन सामग्री भेद--कामना भेद से हवन सामग्री का निर्देश इस 
प्रकार है--घृत युक्त खीर से अभीष्ट सिद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चतुर्थी को नारियल 
से, वशीकरण के लिए शुक्ल चतुर्थी से प्रारम्भ कर अगली चतुर्थी तक प्रतिदिन तिल, 
लाजा, सत्तू तथा नारियल से चार-चार सौ होम करे। तिल एवं चावल से होम श्री एवं 
वशीकरण के लिए। स्वादुत्रय से युक्त लाजा होम से कन्यार्थी कन्या प्राप्त करता है और 
वर चाहने वाली को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। दही एवं नमक से मध्य रात्रि में चार 
दिन तक हवन करे तो सभी अभीष्ट वश में हो जाते हैं। 

कार्य की गुरुता लघुता देखते हुए किसी एक पदार्थ से अथवा सभी से सहस्र से 
लेकर दश लाख तक हवन करना चाहिए संस्कृत हवन कुण्ड में। श्वेत मन्दार की जड़ 
से, लाल चन्दन, हाथी के द्वारा दाँत से तोड़े गये नीम से गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा 
करके उनको स्पर्श करते हुए उपवास करके पवित्र होकर जप करे तथा चन्द्रग्रहण में 
उसको उठाकर शिखा में रख ले तो मुकदमे एवं संग्राम में विजयी होता है। 

वशीकरण प्रयोग--गजमद से युक्त कुमकुम का तिलक करने से सभी लोग 
वशीभूत हो जाते हैं। ताजे मक्खन में साध्य का नाम लिखकर गणपति का बीज अनुलोम 
विलोम लिखकर उस घी को आग पर रख कर अष्टोत्तरशत जप करके मौन होकर उस 
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घृत का भक्षण करे तो एक सप्ताह के भीतर साध्य वशीभूत हो जाता है। यदि गणपति 
का जल से तर्पण करे (विधि ग्रंथ में देखे) तो उनचास दिनों में अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है। कुछ लोग पूजा में इस मन्त्र में प्रणवयुक्त नमः तथा होम में स्वाहा लगाते हैं। 
मन्त्रान्तर -ग्लौं, तथा गों, इस प्रकार एकाक्षर मन्त्र कुल सात प्रकार का है। 
मन्त्रान्तर--हीं विरिविरि गणपतिं वरवरद सर्वलोकं वशमानय स्वाहा। कुछ के 
मत में मन्त्र में उन्नीस अक्षर है अतः उस दशा में वरवरद तथा लोक ये सात अक्षर नहीं 
होंगे। गणेश परामर्शिनी के अनुसार छ: बीजों के प्रयोग से छब्बीस या बत्तीस अक्षरों का 
मन्त्र बन जाता है। इसका विधान एवं प्रयोग पृ. 737-39 पर देखें। 
मन्त्रान्तर--यह लक्ष्मी गणेश का मन्त्र हैं-श्रीं गं सौम्याय महागणपतये वरवरद 
सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। उन्तीस अक्षर का मन्त्र है। विधि ग्रन्थ पृ. 39 में है। 
मन्त्रान्तर--ही ग्रीं हीं। विधि ग्रन्थ पृ. 4 में है। 
अभिमंत्रण प्रयोग--इस मन्त्र के दो अभिमंत्रण प्रयोग है। मंत्रसिद्धि होने के बाद 
चन्द्र या सूर्य ग्रहण में एक पल कपिला का घी तथा कर्षमात्र मीठे वच का चूर्ण शत या 
सहस्रबार अभिमंत्रित करके देवता का ध्यान करते हुए उस समय पी लें। जब तक पी न 
लें तब तक कुछ भी न खाये तो एक सप्ताह में वागीश हो जाता है। 
इस प्रकार बन्ध्या क्रतु स्नान करने के बाद गणपति की पूजा करके हरिद्रानिष्क 
मात्र तथा सैंधव एवं वचा, गोमूत्र निष्कचतुर्थाश में पीसकर सहस्रवार अभिमंत्रित 
निष्कार्ध करके वह स्त्री कन्याओं को भोजन कराकर गुरु को दक्षिणा देकर उक्त औषध 
को पूर्वोक्त विधि से पी ले तो उसे सन लक्षणों से युक्त बुद्धिमान्‌ पुत्र प्राप्त होता है। यही 
मन्त्र प्रणव पूर्व हो तो चतुरक्षर हो जाता है। 
मन्त्रान्तर--गं क्षिप्रप्रसादनाय नम:। (विधि 44 पृष्ठ पर देखें) यहाँ काम्य होम 
विधान भी वर्णित है। 
चतुर्वर्ण हेरम्ब मन्त्र--3* गूं नम:, हेरम्ब देवता, सिंहवाहन षडदीर्घयुक्त गां गीं इत्यादि 
से न्यासादि RI तीन लक्षजप तथा हवन आदि RI प्रयोग पुए, खिचड़ी, लड्डू आदि से 
हवन। यन्त्र भूर्ज पत्र पर गजमद से युक्त कुमकुम से लिखे। विधि पृ. 46 पर है। 
सुब्रमण्य मन्त्र 32 वचद्भुने नमः सप्ताक्षर मन्त्र है। इसमें अन्त में ओं (प्रणव लगाने 
से अष्टाक्षर अथवा प्रणव से पूर्व हीं बीज हो तो भी अष्टाक्षर होगा। इस प्रकार यह मन्त्र तीन 
प्रकार का है। गुरुनिर्देशानुसार जप करें। न्यास में रां री आदि षड्दीर्घ होंगे (पृ. 48)। 
महागणेश मन्त्र-अद्टाइस अक्षर का मन्त्र है। इसका स्वरूप इस प्रकार है 
३५ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। 
यह मन्त्र स्वयं में सम्पूर्ण तन्त्र है। इसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं जो सिद्ध न हो सके। 
यह वाम दक्षिण दोनों मार्गों में समान है। पृष्ठ 54 से 764 तक विस्तृत रूप से इस मन्त्र का 
साधन, हवन, यन्त्र, औषध प्रयोग, तर्पणादि सबका वर्णन है किन्तु बिना विधिवत्‌ दीक्षा के, 
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विना गुरु के निर्देश के इसके रहस्य को नहीं जाना जा सकता। इसे लोक्य 

गणपति, शक्तिगणपति, योग गणेश हरिट्रागणेश आदि का भी विधन Pi RE 
हरिद्रागणेश---मन्त्र स्वरूप-- ॐ गं ग्लौ हरिद्रागणपतये सर्वजनहदयं 

द्र वरवरद 

स्तम्भय स्तम्भय स्वहा। इस यन्त्र का दीक्षा विधान श्रीविद्यार्ण के पृ. 70 पर वर्णित 

है। गुरु को आभूषण वस्त्रादि से पूजित कर मन्त्र ग्रहण करे और उनके निर्देशन में 

ied प्रकार से ध्यान क न सिद्धि करे। तदनन्तर प्रयोग का अधिकार प्राप्त 
पर यन्त्र एव मन्त्र का प्रयोग करे। सभी मारणादि क्रियाओं के = 

पृथक्‌ है। यह सब गुरुगम्य है। ह. 


वक्रतुण्ड मन्त्र -मन्त्र वक्रतुण्डाय हुम्‌ या हम! यह षडक्षर मन्त्र 
मेघोल्काय स्वाहा, तथा तीसरा मन्त्र--रायस्योषस्य स निधिदो वद र aos 
वलगहनो वक्रतुण्डाय हुम्‌। बत्तीस अक्षर का मन्त्र है। यह अथर्ववेद पर आधारित मन्त्र है। 

वक्रतुण्ड गणेश गायत्री इस प्रकार है--तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो 
दन्ती प्रयोदयात्‌। इसका विधान षडक्षर मन्त्र की भाँति है। 

उच्छिष्ट गणेश मन्त्र--'हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा' नवाक्षर मन्त्र इसकी प्रतिमा 
w की लकड़ी की बनवावे। इसका प्रयोग षट्कर्म में प्रधान है। कादि एवं कालीमत 
दोनों से उपास्य है। इनका दूसरा मन्त्र अं क्री क्री हीं हीं हु घे घे फट्‌ स्वाहा। इसकी भी 
साधना पूर्व मन्त्र की भाँति है। 


मन्त्रान्तर--एकदंष्ट्रे हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्टालने क्रो ग्लू. हीं हुं घे घे 
स्वाहा। ध्यान पूजादि वक्रतुण्ड षडक्षर की भाँति करनी चाहिये! 


मन्त्रान्र--- ॐ नमो भगवते एकदंष्ट्राय हस्तिमुखाय लम्बोदराय 
उच्छिष्टमहात्मने क्रो ग्लूं हुं घे घे स्वाहा। इनका बलि मन्त्र ग्रन्थ में दिया है और भी 
कई मन्त्र श्रीविद्यार्णव के पृ. 74-75 पर दिये गये हैं। इन सबकी वागमागी उपासना 
का भी विधान है। इन मन्त्रों को गुरु से प्राप्त करने पर ही सिद्धि मिलती है। अन्यथा 
जाति भ्रंश, निर्धनता तथा वंशनाश हो जाता ÈI 


श्रीविद्यार्णवोकताःमहागणपतिमन्त्राः 
एकाक्षरगणपतिमन्त्र: 
अथ वक्ष्ये महादेवि मन्त्रमेकाक्षरं परम्‌। 
शाङ्खीप्रीतियुतः प्रोक्तो गणेशस्यैकवर्णकः WL इति। 
शारङ्गी गकार:। प्रीतिरनुस्वारः। नारायणीये त्वस्य मन्त्रस्य पञ्च भेदा उक्ताः। तथा- 
“Girt सान्तविषं संबिन्दुसकलं बिन्द्वौयुतं केवलं, 
पञ्चैतानि पृथकफलं विदधते बीजानि विघ्नेशितुः' इति। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१३० श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


अन्तो विसर्ग:, विषं मकार: ताभ्यां सह वर्तमान: खान्तो गकारः, तेन गं 
गः इति सिद्धम्‌। कला विसर्गः तद्युक्तो$न्यस्तेन गं: बिन्दुश्च औ च ताभ्यां 
युत इत्यपरः। केवलं निन्द्वादिरहितः। तथा- गणक: स्यादृषिश्छन्दो 
निचृद्विघ्नोऽस्य देवता” इति। प्रयोगसारे- 
आदौ गणअयायोकत्वा स्वाहा हृदयमुच्यते। 
एकदरष्ट्राय चाभाष्य हुंफट्‌ विद्याशिरस्तथा।। II 
शिखाप्यचलशब्दादिकर्णिने हृत्ततो नमः 
कवचं गजवक्त्त्राय नमो नमः इतीरितम्‌।। 2॥। 
महोदराय चण्डाय हुंफडित्यस्त्रमिष्यते। 
एतान्यङ्गानि विन्यसेत्‌ पश्चाड्रानि मनीषिभिः।।3।। इति पञ्चाङ्गानि उक्तानि। 
सारसङ्ग्रहे तु- षड़दीर्घेण निजेनैव बीजेनाङ्गानि योजयेत्‌ इत्युक्तम्‌। 
तदेतयोर्विकल्पः। “सप्रांशुना वा बीजेन षडङ्गानि नियोजयेत्‌? इति 
प्रयोगसारवचनात्‌। एवं सप्रांशुना सदीर्घण षड्दीर्घयुक्तेनेति यावत्‌। अत्र 
यथागुरूपदेशं कार्यमिति। प्रयोगसारे-- 
क्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि- 
नेत्रैर्युक्तस्रिभिर्वामनकरचरणो बीजपूरात्तनासः। 
हस्ताग्रक्लुसपाशाङ्कशरदवरदो नागवक्त्रोऽहिभूषो 
देव: पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्नराजः।। LN 
वामादयूर्ध्वयोराद्ये तदाद्यधस्तनयोरन्ये, इत्यायुधध्यानम्‌। सारसङ्ग्रहे- 
रक्ताभः शशिमौलिरङ्कशगुणौ दन्तं वरं धारयन्‌ 
हस्तान्जैद्विरदाननस्त्रिनयनो रक्ताङ्गरागावृतः। 
बीजापूरबृहत्करोरुजटरे दानाड्रगण्डस्थलो 
विघ्नेश: फणिभूषणो गणपतिर्भूयाद्भवद्भूतये I 
अत्र दक्षोर्ध्वादि तदधोन्तमायुधध्यानम्‌। बृहत्करः शुण्डादण्डः (इति 
ध्यात्वा गणेशानं मानसैरुपचारकैः। पूजयित्वेति शेषः। तीव्रादिशक्तिसंयुक्ते पीठे 
त्वावाह्य पूजयेत्‌।) प्रप्चसारे- 
तीव्रा ज्वालिनीनन्दे सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा। 
तेजोवती च सत्या.सम्प्रोक्ता विध्ननाशिनी नवमी।। L 
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बीजान्ते सर्वशक्ति-प्रोक्त्वा कमलासनाय नम इति च। 
आसनमन्त्र: प्रोक्तो नवशकत्यन्ते समर्चयेदमुना।। 20 इति। 
अत्र मण्डूकादिपरतत्त्वान्ता योगपीठदेवतानां 
लिखितत्वाद्‌ ग्रन्थगौरवभयाच्चात्र न लिखिता। ee Sa 

अष्टपत्रं सरोजं तु चतुरस्रत्रयावृतम्‌। 
चतुरद्वरसमायुक्तमर्चापीठं विधाय च ।। 7|| 
तत्रावाह्य गणेशानमर्चयेदुपचारकै:। | 
कर्णिकायां तु पूर्वादिचतुर्दिक्कु गणाधिपम्‌।। 2॥ 
पीतं गौरं गणेशानं रक्तं च गणनायकम्‌। 
गणक्रीडां नीलवर्ण केसरेषु ततो यजेत्‌।। ३॥ 
अम्नीशासुरवायव्यमध्ये fey यथाक्रमम्‌। 
षडङ्गानि मनोरस्य ध्यातव्याशचाङ्गदेवताः।। 4।। 

| 
वरदाभयधारिण्य: प्रधानतनव: ख्रियः।। 5॥। 
वक्रतुण्डादिकानष्टौ वक्ष्यमाणान्‌ दले यजेत्‌। 
वक्रतुण्डैकदंष्टी च महोदरगजाननौ।। 6॥ 
लम्बोदराख्यविकटौ विघ्नराड्धूप्रवर्णकौ। 
दलाग्रेषु तत: पूज्या ब्राहम्याद्यास्त्वष्ट मातर:॥ 7।। 
ब्राह्मी स्वर्णसमा ध्येया मृगचर्मविभूषिता। 
अक्षमालाभये दण्डकुण्डिके दधती करैः।। 8॥ 
त्रिशिखं परशुं हस्तैर्डमरु नृकपालकम्‌। 
बिभ्राणां चन्द्रगौराड़ीं माहेशीं भावयेच्छुभाम्‌।। 9। 
गुणखद्वाङ्गदण्डाङ्कुशान्‌ वहन्तीं कराम्बुजैः। 
इन्द्रगोपारुणां ध्यायेत्‌ कौमारीं HUTA 0 
अरिशङ्ककपालानि घण्टां च करपङ्कजैः। 
बिभ्राणां वैष्णवीं ध्यायेन्नीलमेघसमप्रभाम्‌।। ।4॥। 
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हलं च मुसलं दोभिर्दधानां खड्गखेटको। 

वाराहीं भावयेच्छक्तिमअ्जनाद्रिसमप्रभाम्‌।। 2।! 

तोमराङ्कशवञ्जाह्यविद्युयुक्तकराम्बुजाम्‌। 

इन्द्राणीं भावयेन्मन्त्री नीलवर्णा सुभूषणाम्‌।। 3॥ 

धारयन्तीं शूलखड्गौ कपालं नृशिरः करैः। 

चामुण्डां शोणवर्णा च मुण्डमालायुतां RAIAN 

स्वर्णाभामक्षमालां च बीजपूरकपालके। 

पद्मं च दधतीं हस्तैर्महालक्ष्मीं स्मरेत्‌ सुधी:।। SU 

दक्षाधःकरमारभ्य त॒दू्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानं ब्राह्म्या:। दक्षाद्यधःस्थयोराष्ये 
तदाद्यूर्ध्वस्थयोरन्ये माहेश्याः। कौमार्यास्तु वामोर्ध्वकरमारभ्य दक्षोध:करपर्यन्तम्‌। 
वैष्णव्यास्तु दक्षोर्ध्वकरमारभ्य दक्षाधःकरपर्यन्तम्‌। अरिश्चक्रम्‌। वाराह्यास्तु 
दक्षाद्यूर्ध्वयोराद्ये तदाद्य॒धः स्थयोरन्ये। इन्द्राण्यास्तु वामोर्ध्वकरमारभ्य वामाधः 
करपर्यन्तम्‌। चामुण्डायास्तु दक्षोर्ध्वाधः- करयोराद्ये वामो्ध्वांधःकरयोरन्ये। 
महालक्षम्यास्तु दक्षाधःकरमारभ्य दक्षोर्ध्वकरपर्यन्ता-युधध्यानम्‌। तथा- 

चतुरस्नत्रयेऽन्तःस्थवीथीडनद्रे समर्चयेत्‌। 

दिक्पालांश्च तदस्राणि गणेशार्चनमीरितम्‌।। 6।। 

इन्द्रं सुराधिपं पीतं वञ्रहस्तं सवाहनम्‌। 

अग्नि तेजोधिपं रक्तं शक्तिहस्तं सुभूषितम्‌।। 7 

यमं प्रेताधिपं कृष्णं दण्डहस्तं समर्चयेत्‌। 

रक्षोधिपं च निर्क्रतिं खड्गहस्तं सुधूम्रकम्‌।। ।8॥। 

पाशहस्तं सुशुभ्राङ्ग वरुणं यादसां पतिम्‌। 

वायुं प्राणाधिपं धूग्रमड्ुुशाढ्यकरं यजेत्‌।। 9॥ 

यक्षाधिपं कुबेरं च मुक्तावर्ण गदाकरम्‌। 

विद्याधिपं तथैशानं स्वच्छं शूलकरं यजेत्‌।। 20|| 

नागाधिपं तथा रक्तं गौरं चक्रकरं यजेत्‌। 

लोकाधिपं विधातारं रक्तं पद्मकरं यजेत्‌।। 2L 
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Wad तथा मेषं महिषं मृतपूरुषम्‌। 

मकरं मृगमत्स्यौ च वृषं च विपहंसकौ।। 22|| 

इन्द्रादिलोकपालानां वाहनानि विदुर्बुधा:। 

ततो बहिस्तदस्त्राणि तत्पार्श्वे च समर्चयेत्‌।। 23|| 

वज्रं पीतं सितां शक्तिं दण्डं कृष्णं समर्चयेत्‌। 

खड्गमाकाशसङ्काशं पाशं विद्युन्निभं यजेत्‌।।24॥। 

अङ्कशं रक्तवर्णं च शुक्कवर्णा गदां यजेत्‌। 

त्रिशूलं नीलवर्णं च यजेत्‌ साधकसत्तमः।।25।। 

रथाङ्गं कुरुविन्दाभं पद्य रक्तं समर्चयेत्‌। 

लोकपालायुधान्येब कथितानि मनीषिभिः।। 26॥। 

य एवं पूजयेद्देवं गणेशं भक्तिसंयुतः। 

इह भुक्त्वाखिलान्‌ भोगान्ते शिवपदं व्रजेत्‌।। 27।। इति॥ 

अथ प्रयोगः-तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते गणेशमन््रेण प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, शिरसि गणकाय ऋषये नमः। मुखे निचृच्छन्दसे नमः। हृदये श्रीविध्नेशवराय 
देवतायै नमः। इति विन्यस्य मम सर्वाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः। इति 
कृताअलिरुक्त्वा मूलमन्त्रेण करशुद्धिं कृत्वा, SSA: गणञ्जयाय स्वाहा, हृदयाय 
नमः| तर्जन्योः एकदंष्ट्राय हुंफट्‌, शिरसे स्वाहा। मध्यमयोः अचलकर्णिने नमोनमः, 
शिखायै वषट्‌। अनामिकयोः गजवक्त्राय नमोनमः, कवचाय हुं। कनिष्ठिकयोः 
महोदराय चण्डाय हुंफटू, अस्राय फट्‌। इति मन्त्रानजुष्ठादिकनिष्ठान्तं करयोर्विन्यस्य, 
नेत्रवर्ज हृदयादिपश्चाङ्गेष्वपि न्यसेत्‌। अथवा गांगीं इत्यादिना करषडङ्गन्यासं कृत्वा 
ध्यानाद्यात्मपूजान्तं प्रोक्तविधिना कृत्वा, एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो 
विघ्नः प्रचोदयात्‌। इति गणेशगायत्र्या गणेशपूजाद्रव्याणि पूजास्थानं च प्रोक्ष्य, 
देवताग्र पूर्व परिकल्प्य तदनुसारेण प्राप्तनिज्कतिकोणे श्रीपर्ण्यादिपीठे कुङ्कमादिना 
चतु्द्ररयुक्तचतुरस्रत्रय-वेष्टितमष्टठदलकमलं पूजायन्त्रं निर्माय, तत्र प्रागुक्तविधिना 
मण्डूकादिपृथिव्यन्तं सम्पूज्य, सुधार्णवस्थाने इक्षुरससमुद्रं सम्पूज्य, रत्मद्वीपादि- 
परतत्त्वार्चान्तेऽष्टदलकेसरेषु स्वाग्रान्मध्यान्तं- Sia नमः ज्चालिन्यैः। 
नन्दायैञ। भोगदायै०। कामरूपिण्यै०। उग्रायै०। तेजोवत्यै०। सत्यायै०। विघ्ननाशिन्यै 
नमः| इति सम्पूज्य, गं सर्वशक्तिकमलासनाय नमः, इति समस्तं पीठमभ्यर्च्य, तत्र 
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मूलमन्त्रमुच्चार्य श्रीगणेशमूर्ति परिकल्पयामि नमः इति चक्रमध्ये मूर्ति परिकल्प्य, 
मूर्त्यभावे पुष्पादिकं निक्षिप्य ध्यानोक्तां मूर्ति भावयन्‌ मूलमुच्चार्य 'श्रीगणपतिमूर्तये 
नमः इति मूर्ति सम्पूज्य, तस्यां प्रागुक्तविधिना गणेशमावा्यावाहनादिपुद्राः प्रदर्श्य, 
प्राणप्रतिष्ठान्ते दन्तपाशाङ्कशविध्नपरशुलडुकबीजापूराख्याः सप्त मुद्राः प्रदर्श्य, 
आसनादिपुष्पान्तानुपचारानुपचर्य्य, कर्णिकायां देवाग्रादिचतुर्दिक्षु-3*गणाधिपाय 
नमः| गणेशाय०। गणनायकाय०| गणक्रीडाय नमः| इति सम्पूज्य, अष्टदलकेसरेषु- 
आग्नेये ॐ#गणश्जयाय स्वाहा हृदयाय नमः। ईशाने ३$एकदष्टाय She शिरसे 
स्वाहा०। Aad ३४अचलकर्णिने नमोनमः शिखायै वषटू०। वायव्ये गजवक्त्राय 
नमोनमः कवचाय Fol ततो देवाग्रादि चतुदिक्षु-३शमहोदराय चण्डाय हुंफट्‌ 
अस्राय फटू नमः। यद्वा, पूवोक्तस्थानेष्वेव-गां हृदयाय नमः। गीं शिरसे स्वाहा 
इत्यादिषडन्गानि पूजयेत्‌। अत्र षङङ्गपक्षे तु देवस्याग्रे गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌। इति नेत्र 
सम्मूज्य पश्चादन्नं पूजयेदिति शेषः। ततोष्ष्टदलेषु देवाग्रदलमारभ्य-३ॐवक्रतुण्डाय 
नमः। एकदष्ट्रा०। महोदराय०। गजाननायJ। लम्बोदराय] विकटाय-। 
विघ्नराजाय०। धूप्रवर्णाय नमः। इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु-आं ब्राहम्यै 
नमः। ई माहश्वर्यै। ऊं कौमार्यै ऋं वैष्णव्यै»। लु वाराह्यै०] ऐं इन्द्राण्यै औं 
चामुण्डायै। अः महालक्ष्म्यै नमः। इति सम्पूज्य, बहिश्चतुरस्ने प्रथमवीथ्यां 
देवाग्रमारभ्य-ॐ लं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्ताय ऐरावतवाहनाय 
नमः। ३ॐ रं अग्नये तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नमः। ३+ टं 
यगाय प्रेताधिपतये कृष्णवर्णाय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः। ३५ क्षं निर्‌क्रतये 
रक्षोधिपतये धूप्रवर्णाय खड्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः। ३५ वं वरुणाय 
जलाधिपतये शुक्कवर्णाय पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः] 3३% यं वायवे 
प्राणाधिपतये कृष्णवर्णायाङ्कुशहस्ताय मृगवाहनाय नमः। ॐ सं कुबेराय 
यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय नरवाहनाय नमः। ॐ हौं ईशानाय 
विद्याधिपतये .स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृषवाहनाय नमः। इति सम्पूज्य, 
इन्द्रेशानयोर्मध्ये ॐ आं ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तवर्णाय पद्महस्ताय हंसवाहनाय 
नमः। निर्क्रतिवरुणयोर्मध्ये ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये गौरवर्णाय चक्रहस्ताय 
गरुडवाहनाय नमः इति। सम्पूज्य, द्वितीयवीथ्यां-३ वज्राय नमः। शक्तयेः। 
दण्डाय०| खड्गाय०। पाशायः। अङ्कुशाय०। गदायैः। त्रिशूलाय०। पद्माय०। चक्राय 
नमः। इति लोकपालायुधानि देवाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चार्य 
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एकाक्षरगणपतिमन्त्रः १३५ 
साङ्गाय सपरिवाराय श्रीगणपतये नमः :पुष्पाअलिना 

पूर्वोक्तविधिना सर्व कुर्यादिति॥ Br F T 

एकलक्षं मनुं जप्त्वा जुहुयात्‌ तद्दशांशतः। 

अष्टद्रव्यैरमहेशानि तर्पणादि ततश्चरेत्‌।। L 

मोदकैः पृथुकैर्लाजैः सक्तुभिः सेक्षुपर्वभिः। 

नारिकेलैस्तिलैः शुद्धैः सुपक्कैः कदलीफलैः।। 2॥ इति। 

अत्रैकैकद्रव्येण सार्धद्वादशशतं जुहुयात्‌। उक्तं च गणेश्वरपरामशित्याम्‌- 
“अध्ठरव्यैख्िमध्वक्तैर्जुहुयाच्च पृथक्पृथक्‌ इति। अत्र जपः कृतयुगपर:। 
कलावेतच्ततुर्गुणं जपहोमादिकं कार्यमिति। तथा सारसङ्ग्रहे- 

दौग्धान्नेन घृताक्तेन होमोऽभीष्टफलप्रदः। 

लक्ष्मीकामो नारिकेलैश्चतुर्थ्यां जुहुयाच्छिवे।। ३॥। 

तिललाजान्वितैः सक्तुनारिकेलैश्चतुःशतम्‌। 

सितपक्षादिमारभ्य प्रत्यहं च हुनेत्‌ क्रमात्‌।। 4॥। 

चतुर्थ्यन्तं ततः सर्वे प्राणिनो वशगा नृणाम्‌। 

तिलैस्तण्डुलसंसिक्तैहोमः श्रीबश्यकीर्तिदः॥5॥। 

स्वादुव्रययुतैर्लाजैहुनेत्‌ सप्तदिनावधि। 

कन्यार्थी लभते कन्यां वरं कान्तं वरार्थिनी।। 6॥। 

दथिसंसिक्तलवणैर्जुईयाच्च चतुर्दिनम्‌। 

निशीथिन्यां च सर्वेषां भवेद्वएयं तथेप्सितम्‌।। 7।। इति। 

अत्र सर्वत्र काम्यहोमेषु संख्यानुक्तौ कार्यस्य गुरुलाधव ज्ञात्वा च 
सहस्रादिनियुत-पर्यन्तं कार्यानुसारेण जुहुयात्‌। उक्तं च कुलार्णवे-- 

एकेन वाथ स्वेर्वा तत्कार्यगुरुलाघवम्‌। 

ज्ञात्वा देवि सहस्रं वा त्रिसहस्रं तु पञ्च वा॥ AU 

अयुतं नियुतं वापि प्रयुतं वा कुलेश्वरि। 

तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने।। 2॥। 
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१३६ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 

सितार्कद्रुममूलेन कुचन्दनसुदारुभि: | 

गजत्रोटितनिम्बेन विषाणेनैव दन्तिनाम्‌ ।। ३।। 

विधाय विध्नं सम्पूज्य तं स्पृष्ट्वा प्रजपेन्मनुम्‌। 

उपोषितः शुचिश्चन्द्रग्रहे तं च समुद्धरेत्‌।। 4 

शिखायां व्यवहारादौ समरे विजयो भवेत्‌। 

रोचना समदानेन सअप्त्वा मनुना ततः।। SU) समदा गजमदसहिता। 
तिलकात्‌ सर्वराजानो लोकाः स्युर्वशगाः प्रिये। 

नवनीते नवे साध्यनामालिख्यानुलोमगे।। 6॥। 

विलोमे विघ्नबीजे च तद्धृतं स्थापितानिलम्‌। 

अधोत्तरशतं जप्त्वा तृष्णीं तद्भक्षयेत्‌ ततः।। 7। 

सप्ताहाद्रशग: साध्यः साधकस्य भवेद्‌ श्रुवम्‌। 

गणेश तर्पयेत्‌ तोयैः संख्यया वक्ष्यमाणया।।8॥। 

एकोनपश्चाशता च दिनैरिष्टमवाप्नुयात्‌। 

प्रणवादिममुं मन्त्रं केचिदिच्छन्ति सूरयः ।। 9॥। 

पूजायां च हृदन्तोऽयं होमे स्वाहान्त ईरितः। इति। 

तथा सारसङ्ग्रहे — मन्त्रान्तरम्‌। 
्मृतिर्भूमनुयुग्बिन्दुनादालङ्कतमस्तकः। 

एकाक्षरो गणेशस्य मन्त्र एष उदाहत:।। L इति। 

स्मृतिर्गकारः, भूर्लकारः, मनुरौकारः, बिनदुनादेन युतस्तेन ग्लौं इति। तथा- 
शाङ्गी चतुर्दशार्णाद्यस्वरयुग्‌ बिन्दुभूषितः। 

अयमेको गणपतेरेकार्णो मन्त्र उत्तमः।। SAT 

शाङ्गी गकारः, चतुर्दशाद्यस्वर ओकार:, बिनदुरनुस्वारस्तेन गों इति। तथा- 
गणको मुनिरुक्तः स्यान्निचृच्छन्दशच देवता। 

बालो गणपतिः सर्वसुरासुरनमस्कृतः।। 2॥। 
स्वेन षड्दीर्घयुक्तेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌। 
अत्राद्ये ग्लांग्लीं इत्यादि, द्वितीये गांगीं इत्यादि करषङङ्गन्यासो ज्ञेय॥। तथा- 
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विरिगणेशमन्त्रः 


ध्यानपूजाजपाद्यं स्यादस्य पूर्ववदेव तु। 

ततः सिद्धे मनौ सम्यक्‌ पूर्वमन्त्रोदितान्‌ प्रिये।। ३॥ 

प्रयोगान्‌ विधिवत्‌ कुर्यात्‌ साधकोऽभीष्टसिद्धये। इति॥ 

इत्थमेकाक्षरः सप्तविधः। काम्यहोममाह-दौग्धान्नेनेति, तिललाजेत्यादि- 
ऋोकस्यायमर्थः-शुक्कप्रतिपदमारभ्य Tay चतुर्षु दिनेषु प्रत्यहं 
प्रथमतस्तिलैरेकशतं, तदनु लाजैस्तदनु सक्तुभिस्तदनु नारिकेलैस्निमध्वक्तैः 
क्रमाच्चतुःशतं जुहुयाद्‌ इति। नवनीत इत्यादि, नये नवनीते 
परस्परविमुखगणेशनीजद्वयस्य मध्ये तद्वीजङ्टयबिन्दुस्थाने मम, बीजाधः 
अमुकं, तयोर्मध्ये वशं कुरु कुरु, इति साध्यसाधककर्माणि विलिख्य, तत्सर्व 
गणेशबीजैरावेष्ट्य, तत्र साध्यप्राणस्थापनं विधायाष्टोत्तरशतं मूलमन्त्रं नवनीतं 
स्पृशअपित्वा पश्चात्‌ तद्भक्षयेत्‌। इत्थं सप्ताहप्रयोगेन साध्यो वश्यो भवति।। 

सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ -- 

विरिंगणेशमन्त्रः 

विरिशब्दद्ठयं प्रोच्य वदेद्रणपतिं ततः। 

वरेति च समुच्चार्य वरदेति वदेत्‌ पुनः।। LN 

सर्वलोकद्वितीयान्तमन्ते वशमथोच्चरेत्‌। 

आनयाग्निवधूरन्ते मायाद्यं च समुद्धरेत्‌।। 2N 

विरिविघ्नेशमन्त्रोऽयं षड्विंशत्यक्षरो भवेत्‌। इति। 

विरिशब्दद्वयं विरिविरि इति। गणपतिमिति लेखनं कर्मणि द्वितीया तेन 
गणपतिमिति। द्वितीयान्तेन सर्वलोकमिति। अग्निवधूः स्वाहा। मायाद्यं 
भुवनेश्वरीबीजाद्यं। केचित्त्वेनं मन्त्रमेकोनविंशत्यक्षरात्मकं वदन्ति। तन्मते 
'वरवरद' इति पञ्चवर्णा लोकमिति वर्णद्वयं इति सप्तवर्णा न भवन्ति। उक्तं च 
गणेश्‍वरपरामारशिन्याम्‌- 

वकाररेफावपि लोचनाढ्यौ पुनस्तथोद्धूत्य गणात्पत्तीति। 

सर्व समुच्चार्य च मे वशं स्यान्माकारतश्चापि तथानयेति।। LI 

शब्दः शिरः स्यात्‌” इति। अस्यार्थः-वकाररेफौ लोचनाढ्यौ 
्रत्येकमिकारयुक्तौ, पुनरेतौ वर्णावुद्ध त्य तेन ARAR इति। गणात्पति गणपति 
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१३८ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
सर्व मे वशमानय, शिर: स्वाहाकारः। मायाद्यश्च पूर्वोद्धृतमन्त्रस्यैव 
मनतरान्तरत्वेनोक्तत्वात्‌। अन्ये तु-वैपरीत्येनादौ महागणपतिमन्त्रस्य बीजषट्कं 
योजयित्वा षड्विशत्यक्षरस्य द्वात्रिरदक्षरत्वे वदन्ति! बौजषट्कं 
तन्मन्त्रोद्धारप्रकरणे वक्ष्यते, वैपरीत्यं तु तत्रोक्तक्रमस्य। तथा- 
मुनिर्गणक आख्यातश्छन्दो गायत्रमुच्यते। 
देवता विरिविध्नेशो दृष्टदृष्टफलप्रदः।। 2॥। 
द्वितीयमन्त्रस्य निचृच्छन्दः। 
वेदवेदषुपश्चार्णेः शरलोचनसंख्यकैः। 
विभक्तैर्मूलमन्त्रा्णैः षडङ्गानि मनोरथ ॥ 3॥। 
मायाद्यानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा। 
वेदाश्चत्वारः। इषवः पञ्च। शराः पञ्च। लोचनं द्वयं। मायाद्यानीति प्रत्येकं 
मायाबीजयुक्तानि। जातयो नमःस्वाहावषटू इत्यादयः। एतङ्लक्षणमुक्तं प्रागेव। 
द्वितीयमन्त्रस्य तु मन्त्रपदैः षड्भि: षडङ्गानि। 
सिन्दूराभमिभाननं त्रिनयनं हस्तेषु पाशाङ्कुशौ 
बिभ्राणं मधुमत्कपालमनिशं सार्धेन्दुमौलिं भजे। 
पुष्ट्या श्िष्टतनु ध्वजाग्रकरया पद्योह्लसद्धस्तया 
U 4॥ 
वामदकषोर्ध्वकरयोर्वामाधःकरे च पाशादित्रयं, दक्षाधःकरं देव्या वराङ्ग, 
वामाङ्गनिविष्टया देव्या दक्षिणकरेण प्रियाश्छेषः। वामाधःकरऐेण ध्वजाग्रं 
स्पृशन्त्या, वामदक्षिणयोः पद्ममित्यायुधध्यानम्‌। पुष्करं शुण्डादण्डः। द्वितीयेऽपि 
मन्त्रे इदमेव घ्यानम्‌। तृतीये g- 
बीजापूरगदे शरासनमरिं मालां च वामै: करै- 
दक्षैरुत्पल्लपाशमार्गणरदान्‌ रत्नाढ्यकुम्भं दधत्‌। 
सिन्दूरारुणविग्रहस्बिनयनो योन्यात्तशुण्डो गण- 
्तह्लङ्गाहितपाणिमम्बुजकरां पुष्टि बहन्‌ वोऽवतात्‌।। 5॥ 
अत्र वामाधःकरादिदक्षाधःकरादिषु चायुधध्यानम्‌। कुम्भस्य सवोर्ध्वकरे 
युक्तत्वात्‌। तथा- 
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लक्ष्मीगणेशमन्त्र: १३९ 

यजेत्‌ पीठे पुरा प्रोक्ते नवशक्तिसमन्विते। 

मूलमन्त्रेण BUA मूर्तावावाह्य पूजयेत्‌।। 6।। 

मिथुनानि यजेदादावामोदादीन्‌ दिगम्बरान्‌। 

अङ्गानि पूजयेत्‌ पश्चान्मातृश्चैव ततः सुधीः।। 7H 

अर्चयेल्लोकपालांश्च तदस्त्राणि ततो बहि:] 

षडावरणसंयुक्तं विरिविघ्नेश्वरं यजेत्‌ ।। 8॥। इति॥। 

अथ प्रयोगः- तत्र प्रा्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि गणकाय ऋषये नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः। हृदि विरिविध्नेश्‍वराय 
देवतायै नमः। इति विन्यस्यष्टसिद्धये विनियोगः, इति कृताञ्जलिर्त्वा, चतुर्भिहदयं, 
चतुर्भिः शिरः, पञ्चभिः शिखा, पञ्चभिः कवचं, पञ्चभिर्नेत्र, द्वाभ्यामस्रमिति 
विभस्तैर्मन्त्रवर्ण: षडङ्गानि विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते ततस्नरिकोणे वक्ष्यमाण- 
महागणपतिपूजोक्तमिथुनत्रयं षट्कोणेष्वामोदादिषट्कं अष्टदलकेसरष्त्न्गषट्कं दलेषु 
लोकेशांस्तदस्राणि चतुरस्रवीथीद्वये सम्पूज्य प्राग्वत्‌ शेषं समापयेदिति।। तथा- 

वेदलक्षं जपेन्मन्त्रं जहुयात्‌ तद्दशांशतः। 

मधुरत्रयसंयुक्तैरद्रव्यैरष्टभिरीरितैः ।। 9।। 

एवं साधितमन्त्रस्तु प्रयोगान्‌ कर्तुमर्हति। 

विकचोत्पलहोमेन वशयेत्‌ सकलं जगत्‌।। 0 

तिलतण्डुलहोमेन श्रियमाप्नोत्यनिन्दिताम्‌। 

मोदकानाज्यसंयुक्तान्‌ हुत्वा विजयमाप्नुयात्‌।। LL 

मधुरत्रयहोमेन राजानं वशमाप्नुयात्‌। 

अभीष्टसाधनो होमो भक्ष्यभोज्यादिभिः कृत:॥ 2 इति॥ 

सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ -- 

लक्ष्मीगणेशमन्त्रः 

वदेत्‌ सौम्यं चतुर्थ्यन्तं महागणपतिं तथा। 

वरान्ते वरदं प्रोक्त्वा वदेत्‌ सर्वजनं ततः।। LI 

मे वशं च समाभाष्य वदेदानय ठद्वयम्‌। 

लक्ष्मीगणेशबीजाढ्य एकोनत्रिंशदक्षरः ।। 2॥। 


लक्ष्मीगणेशमन्त्रोऽयं सर्वसम्पत्प्रदायकः। 
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१४० 


श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


चतुर्थ्यन्तं महागणपतिं महागणपतये इति। ठद्वयं स्वाहाकार:। लक्ष्मीबीजं 


श्रीं। गणेशबीजं गं। एतदाढ्य:। तथा- 


अन्तर्यामी मुनिः प्रोक्तो गायत्री निचृदन्विता। 

छन्दो लक्ष्मीगणेशोऽत्र देवताः समुदाह्ृतः।। ३।। 

षड्दीर्घयुक्तेनाद्येन द्वितीयेन च तद्वता। 

षडङ्गानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा।। 4॥। 

हेमाभः पीतवस्त्रः करतलकमलैः सन्दथच्चक्रशङ्कौ 

दन्ताभीती च नासाधृतकनकघटः पदासंस्थस्रिनेत्र:। 
वामाङ्गाविष्टलक्ष्म्या विधृतकमलया प्रोल्लसद्दक्षदोष्णा 

क्लिष्ट: सौवर्णकान्त्या गणप इह महाश्रीकरो वः श्रियेऽस्तु।। 5।। 
दक्षो्ध्वकरमारभ्य दक्षाध:करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌। नासा शुण्डादण्डः। तथा- 
प्राकप्रक्ते पूजयेत्‌ पीठे तीव्रादिनवशक्तिके। 

अध्पत्राम्बुजदनद्रे कर्णिकाकेसरोज्चले।। 6॥ 
चतुद्वरसमायुक्तचतुरसत्रयावृते | 

मूलेन मूर्ति सङ्कल्प्य तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ ।। 7।। 

प्रथमावृतिरङगैः स्याद्‌ वक्रतुण्डादिभिः परा। 

अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा।। 8) 

ईशित्वं च वशित्वं च प्राकाम्यं प्राप्तिरेव च। 

एता: समर्चयेत्‌ सम्यक्‌ तृतीयावरणे क्रमात्‌।।9॥। 

ततस्तु मातरः पूज्या लोकेशास्तदनन्तरम्‌। 

तदायुधानि तद्वच्च भक्तियुक्तः समर्चयेत्‌॥ 70।। इति।। 

अथ प्रयोग:-तत्र प्रातरत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 


au अन्तर्यामिक्रषये नम: मुखे निचृद्वायत्रीछन्दसे नम:| हृदये श्रीलक्ष्मीगणेशाय 
नमः| इति विन्यस्य प्राग्वद्विनियोगमुक्त्वा, श्रागां हृदयाय नमः] श्रींगीं शिरसे 
स्वाहा! शरूगू शिखायै वषट्‌। श्रैंगें कवचाय हु। श्रौंगौं नेत्रत्रयाय वौषटू। AT: अत्राय 


eI 


इति करषडब्नन्यासं विधाय ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रोक्तमर्चापीठमुद्ध त्यार्घ्य- 
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१४१ 


स्थापनादिपुष्पोपचारान्ते प्रथमाष्टदलकेसरेषु प्राग्वत्‌ षडङ्गानि नला 
एकाक्षरपूजञोक्तान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ सम्पूज्य e रत 
अणिमासिदृध्यै नमः। एवं महिमासिः। लघिमासि०। गरिमासि,| ईशित्वसि. 
वशित्वसि०। प्राकाम्यसि०। प्राप्तिसिद्ध्यै नमः। इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य दलप | 
ब्राह्म्यादिकाः प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, चतुरस्रवीथीद्वये लोकपालांस्तदाय॒धानि च : 
धूपदीपादि सर्व पूर्ववत्‌ समापयेद्‌ इति। तथा- ie N, 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रिय:। 

दशांशं जुहुयाद्बिल्वसमिधो RRA: I LLN 

(तर्पणादि तत: कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना प्रिये। 

एवं सिद्धमनुर्मन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः।। 2 

हुनेच्चतुःसहस्राणि श्रीफलैर्मधुरप्नुतैः ।) 

महालक्ष्मीकरो होम: पुत्रमित्रकलत्रद: ।। 73|| 

शुद्धतोयेन सन्तर्प्य चत्वारिंशच्चतुःशतम्‌। 

चत्वारिंशद्दिनान्मन्त्री वाञ्छितां लभते श्रियम्‌।। an इति।। 

सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ --- 

तरयक्षरशक्तिगणपतिमन्त्रः 

बिन्दुवामाक्ष्यसियुता स्मृतिर्मायासुमध्यगा। 

AR: शक्तिगणप: सर्वसिद्धिप्रदायकः ILN 

स्मृतिर्गकारः। अग्नी रेफः। वामाक्षि ईकारः। बिन्दुरनुस्वार:| एतैः पिण्डितं 
बीजं मायासुमध्यगा मायानीजद्वयस्य मध्ये कुर्यात।। तथा- 

भार्गवोऽस्य मुनिश्छन्दो विराड्‌ देवः समीरितः। 

शक्त्यादिगणपस्तत्र देवदानववन्दितः।। 2॥। 

षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌। 

गजेन्द्रवदनं साक्षाच्चलत्कर्णसुचामरम्‌ ।। ३॥ 

हेमवर्ण चतुर्बाहुं पाशाङ्कुशधरं विभुम्‌। 

स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते बीजापुरं च वामके।। 4॥। 

पुष्पके मोदकांश्चैव धारयन्तमनुस्मरेत्‌। 
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वामोर्ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌। 
पूर्वोक्ते पूजयेत्‌ पीठे तीव्रादिनवशक्तिके । 
अष्टपत्राम्बुजे देवं चतुरस्रत्रयावृते ॥ SI 
प्रथमाङ्गावृतिः प्रोक्ता द्वितीया मातृभिः स्मृता। 
तृतीया लोकपालैः स्याइज्ाद्यैश्च चतुर्थ्यपि।। 6।। इति।। 
अथ प्रयोगः-तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि भार्गवाय ऋषये नमः। मुखे विराटूछन्दसे नमः। हृदये श्रीशक्तिगणपतये 
देवतायै नमः। इति विन्यस्य, ग्राग्रीमित्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, 
घ्यानादिमानसपूजान्ते पूजाचक्रमुद्धत्यार्घ्यादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि 
दलेषु AG: चतुरश्रे लोकेशान्‌ तदायुधानि च प्राग्वत्‌ सम्पूज्य शेषं प्राग्वत्‌ 
समापयेदिति। तथा- 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः। 
तद्दशांशं प्रजुहुयादपूपूर्घृतसंहुतैः।। 7॥ 
एवं सिद्धमनुर्मनत्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌। 
अत्रापि कलौ चतुर्गुणजपादिकं कार्यमिति। 
शुक्कपक्षे चतुर्थ्यां तु पूजयित्वा विनायकम्‌। 
अपूपैर्गुडसम्मिश्रै: पक्कान्निर्धतसम्पूतै:।। 8॥ 
मरिचैर्जीरकैश्चेव सैन्धवेन.विमिश्रितैः। 
देवस्य सन्निधौ मन्त्री जुहुयात्‌ त्रिसहस्रकम्‌। 9॥। 
गद्यपद्यमयी वाणी सप्ताहाद्भवति ध्रुवम्‌। 
वश्यार्थे मधुहोमेन राजानं वशमानयेत्‌।। 0॥। 
कन्यार्थी जुहुयाल्लाजैस्तन्नामपुटमन्त्रतः। 
एकां कन्यामथो सप्तधा जपेल्लभते वध्ूम्‌।। LL 
चन्द्रसूर्यग्रहे प्राप्ते पलं तु कपिलाघृतम्‌। 
कर्षमात्रं वचाचूर्णं मिश्रीकृत्याभिमनत्रयेत्‌।। 2॥। 
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४३ 
पिबेत्तदानीं यो भूत्वा देवताध्यानतत्पर:। i 
यावत्पानं भवेत्तावत्‌ नाश्नीयात्‌ किमपीह सः।। 73|| 
सप्ताहाज्ञायते शीघ्रमपरो वाक्पतिर्यथा। 
` वन्ध्यर्तुस्नानदिवसे पूजयित्वा विनायकम्‌।। Al 
निष्कार्धपादभागेन हरिद्रा सैन्धवं वचाम्‌। 


गोमूत्रकुडवे पिष्ट सहस्रमभिमन्त्रितम्‌ ।। 50 

वध्वा कन्यां भक्ष्यभोज्यैर्भोजयित्वा च तत्क्रमात्‌। 

गुरवे दक्षिणां दत्त्वा पिबेन्नारी तदौषधम्‌।।6॥। 

ततः सा लभते पुत्रं सर्वलक्षणसंयुतम्‌। 

आयुष्मन्तं सुरूपं च बुद्धिमन्तं श्रिया युतम्‌।।77॥। इति। 

सूर्यचन्द्रग्रहे इत्यादिना एतदुक्तं भवति। चन्द्रग्रहे सूर्यग्रहे वा 
कर्षमात्रमतिश्ठक्ष्णं वचाचूर्णं पलमात्रेण कपिलागोघृतेन मिश्रीकृत्य 
मूलमन्त्रेणाष्टोत्तरसहस्रवारमभिमन्य तत्सप्तधा विभज्यैकं भागं देवताध्यानपूर्वकं 
तदानीं पिबेत्‌। उर्वरितं भागषट्कं प्रत्यहमेकैकभागं प्रतिप्रातर्देवताध्यानपूर्वकं 
दिनषटूकं पिबेत्‌। एवं कृते प्रोक्ता सिद्धिर्भवति। बध्वा इत्यादिना एतदुक्त 
भवति। निष्कमात्रं हरिद्रा निष्कार्धं सैन्धवं, निष्कचतुर्थाशं वचाचूर्णमेतत्त्रय 
पेषितं श्वक्ष्णेन कुडवमात्रेण गोमूत्रेण प्रोक्तसंख्यया मिश्रीकृत्य प्रोक्तविधिना पीतं 
प्रोक्तफलदं भवति।। तथा सारसङ्ग्रहे — 

चतुर्वर्णशक्तिगणेशमन्त्र 


ताराद्यः पूर्वमन्त्रोऽसौ चतुर्वर्णः प्रकीर्तितः। 

ऋषिः शुक्रो निगदितश्छन्दो meager lL 

देवता शक्तिगणपः सर्वसिद्धिकरः परः। 

पूर्ववच्च षडङ्गानि कुर्याद्‌ देशिकसत्तमः।। 2॥। 

असौ पूर्वः शक्तिगणपतिमन्त्रश्‍चेत्‌ प्रणवपूर्वस्तदा चतुर्वणो मन्त्रो भवति। 
हेमाभं दिव्यवस्त्रं बृहदुदरतनुं चारुबाहुं त्रिनेत्र 

दोर्भिः पाशाक्षसूत्रे निजरदनसृणी मोदकं पुष्करेण! 
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बिभ्राणं हेमभूर्ष तरुणतरणिरुक्चारुशक्त्या समेतं 
विघ्नेशं विश्ववन्द्यं त्रिभुवनशरणं चिन्तये श्रीगणेशम्‌।। 3 
दक्षोर्ध्वकरमारभ्य वामोर्ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌। तथा- 
ततः पूर्वोदिते पीठे देवमावाह्य पूजयेत्‌। 
प्रथमावृतिरङगैः स्याद्‌ वक्रतुण्डादिभिः परा।। 4।। 
तृतीया मातृभिः प्रोक्ता लोकपालैस्ततो बहिः। 
तदायुधै: पञ्चमी स्यादेवं सम्पूजयेत्‌ क्रमात्‌।।5।। इति॥ 
अथ प्रयोगः-तत्र प्रगवद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि 
शुक्राय ऋषये नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः] हृदि श्रीशक्तिगणपतये देवतायै 
नमः। इति विन्यस्य, ग्रांग्री इत्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते 
प्रोक्तत्यक्षरमन्त्रवत्‌ पूजाचक्रमुद्ृत्या्घ्यादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि दलेषु 
वक्रतुण्डादीन्‌ दलाग्रेषु मातृश्चतुरस्रे लोकपालां-स्तदायुधानि च सम्पूज्य 
प्राग्वच्छेष॑ समापयेदिति। कलावेष एव जपो ज्ञेयः।। तथा- 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं तदशांशं समाहितः | 
जुहुयाद्‌ घृतसंयुक्तेस्तिलेर्मनत्रविदुत्तमः।। 7॥। 
तर्पणादि तत: कुर्यादेव सिद्धो भवेन्मनुः। 
काम्यकर्म ततः कुर्याद्‌ देशिको यतमानसः।। 8॥। 
आज्याक्ते्जुहयान्नित्यमन्नवान्‌ वत्सराद्भवेत्‌। 
पायसान्नेन महतीं श्रियमाप्नोति मानवः।। 9।। इति॥। 
तथा सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ — 
कषिप्रप्रसादनगणपतिमन्त्रः 
खान्तो बिन्दुसमायुक्तः क्षकारोऽक्षिसमन्वितः। 
लोहितो रेफसंयुक्तः पारशवो वह्विसमन्वितः।। LI 
सादनाय हृदन्तोऽयं मन्त्रः पङ्क्त्यक्षरो मतः। 
खान्तो ग, बिन्दुरनुस्वारस्तद्युक्तः। क्ष स्वरूपं, अक्षि इकारस्तद्यक्तः। 
लोहितः पकारः, रेफः रकारस्तदयुक्तः। पार्श्व: पकारः, वही रेफस्तद्युक्तः। सादनाय 
स्वरूप, हन्नमः। तथा- 
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ऋषिर्गणक आख्यातश्छन्दः प्रोक्तं विराडिति। 

देवता गदितः क्षिप्रप्रसादनविनायकः।। 2॥ 

दीर्घभाजा स्वबीजेन कुर्यादङ्गक्रियां मनोः। 

पाशाङ्कशौ कल्पलता विषाणं दधत्‌ स्वशुण्डाहितबीजपूरः। 

रक्तख्रिनेत्रस्तरुणेन्दुमौलिहारोज्चलो हस्तिमुखोऽवतान्नः।। 3 

वामोर्ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌।। 

पूर्वाक्ते पूजयेत्‌ पीठे नवशक्तिसमन्विते। 

मूर्ति मूलेन सङ्कल्प्य तस्यां विघ्नेश्वर यजेत्‌।। 4।। 

प्रथमावृतिरङ्गैः स्याद्‌ द्वितीया चाष्टभिर्गणैः। 

विघ्नो विनायकाख्योऽन्यः शूराख्यो वीरसंज्ञकः।।5।। 

वरदश्चेभवक्त्रोऽन्य एकदन्ताहूयोऽपरः | 

लम्बोदरोऽष्टमः प्रोक्तो दलाग्रे मातृपूजनम्‌।। 6॥ 

बाह्ये लोकेश्वरा: पूज्यास्तदसत्राणि ततो बहिः। इति।। 

अथ प्रयोगः-तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं 
कृत्वा, शिरसि गणकाय ऋषये नमः। मुखे विराट्छन्दसे नमः। हृदये 
कषिप्रप्रसादनाय गणपतये देवतायै नमः। इति विन्यस्य गांगीं इत्यादिना 
करषडङ्गन्यासं विधाय ध्यानादिमानसपूजान्ते चतुर्द्रारयुक्तचतुरस्रत्रयान्वितमष्ट- 
दलकमलमर्चापीठ निर्माय, अर्घ्यादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि सम्पूज्य, 
अष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादिक्षिण्येन-ॐ#विघ्नाय नमः। विघ्ननायकाय नमः] 
शूराय०। वीराय०। वरदाय०। इभवक्त्राय०। एकदन्ताय०। लम्बोदराय नमः। इति 
सम्पूज्य, दलाग्रेषु Ag: चतुरस्रे लोकपालांस्तदसतराणि च सम्पूज्य प्राग्वच्छेषं 
समापयेदिति। तथा- 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदन्ते तद्दशांशतः। 

त्रिस्वाद्दक्तेस्तिलैहोमं कुर्यात्‌ पूर्वादिताष्टभिः।। 70 

रव्यैर्वा तर्पणादीनि ततः पूर्ववदाचरेत्‌। 

एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ काम्यान्यशेषतः।। $I 
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कलावेतच्यतुर्गुणजपः। 

शर्कराघृतयुक्तेन हविषा जुहुयात्‌ सुधीः। 

लक्ष्मीवान्‌ केवलाज्येन होमो लोकवशङ्करः।। 9 

घृताक्तान्नं प्रजुहुयादन्रवान्‌ साधको भवेत्‌। 

चत्वारिशदिनं मन्त्री नारिकेलं हुनेत्‌ ततः।। 0|। 

सचर्म लोष्टपक्रं च प्रत्यहं साधकोत्तमः। 

स वाञ्छितार्थमभ्येति नात्र कार्या विचारणा।। LL 

सलाजकैः सक्तुभिश्च पृथुकैर्वाञ्छितापतये। 

होमो भवेदष्टभिश्च द्रव्यैस््रिमधुरान्वितेः || 2॥। 

(हनेत्ततश्च वशयेद्राज्ञस्तत्प्रमदा अपि!) 

चतुश्चत्वारिशदाढ्यं चतुःशतमतन्द्रितः ॥ I3 

प्रातः प्रातस्तु सलिलैर्विध्नेशस्य च मस्तके। 

तर्पयेच्छरीः समृद्धिश्च भवेत्‌ तस्य न संशयः।। U40 

पूर्वोदितं गणेशानमायान्तं रविबिम्बतः। 

सोपानेनान्जसंस्थं तं चिन्तयित्वा तु तर्पयेत्‌।। 5। है 

पूर्वमन्त्रप्रयोगांश्च कुर्यादत्रापि साधक:। इति। 

पूर्वमन्त्रोक्तान्‌ AA] 

तथा सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ -- 
हेरम्बगणपतिमन्त्रः 

बिन्द्र्घीशयुतः शाङ्गी ताराद्यो नमसा युतः। 

चतुर्वर्णो मनुः प्रोक्तो हेरम्बस्य महात्मनः।। L 

शाङ्गी गकार:, बिन्दुरनुस्वारः अर्घीशः षष्ठस्वरस्ताभ्यां युक्तः। ताराद्यो, 

नमोऽन्तः। तथा- 

मुनिर्गणक आख्यातो गायत्रं छन्द ईरितम्‌। 

पश्चवक्त्रोऽस्य हेरम्बो देवता सिंहवाहनः।। 2॥। 

षड्दीर्घयुक्तबीजेन षडङ्गविधिरीरितः। 

मुक्ताविद्युत्पयोदामृतघुसृणनिभैः पञ्चभिर्नागवक्त्रै- 
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हेरम्बगणपतिमन्त्र: 
हैरम्बो भावनीयः शशधरमुकुटो दृपसिंहाधिरूढ:। 
हस्तैबिभ्रत्‌ त्रिशूलाहुशकजपवटीमुद्ररान्‌ पुस्कपालं 
टङ्काङ्को मोदकं स्याद्रदलसदभये दानमकौघदीपि:।| 3 ॥ 
अधःस्थदक्षवामयोर्वराभये, तदुपरि मोदकरदौ 

तदुपर्यक्षमालामुदररौ, तदुपर्यजुशत्रिशूले| तथा- | yey 


पूर्वोक्त एव पीठे तु यजेद्धेरम्बमन्वहम्‌। 

पद्ममष्टदलं कृत्वा चतुरस्रत्रयावृतम्‌॥ 4॥। 

चतुर्द्वारसमायुक्ते तत्रादावासनं यजेत्‌। 

Gard get प्रोकत्वा महासिंहं च ङेयुततम्‌।। 5॥॥ 

गां च हेरम्बशब्दं स्यादासनाय नमोन्तत:। 

आसनाख्यो मनुः प्रोक्तो दत्त्वा तेनासनं विभोः।। 6 

ध्रुवयुक्तेन बीजेन कुर्यानमूर्तिप्रकल्पनम्‌। 

तस्यामावाह्य विघ्नेशं यजेदावरणान्वितम्‌ । 7॥ 

आदावङ्कानि सम्पूज्य लोकपालान्‌ यजेद्‌ बुधः। 

तेषामसत्राणि तद्बाह्ये हेरम्बार्चा समीरिता।। 8।। इति।। 

अथ प्रयोग:-तत्र प्राम्बद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि गणकाय ऋषये नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः] हृदये श्रीहेरम्बाय 
देवतायै नमः। इति विन्यस्य, गांगीं इत्यादिना करषडज्ञन्यासं विधाय, 
ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रोक्तमष्टदलकमलं विलिख्य, प्रोक्तयोगपीठनव- 
शक्तिपूजान्ते '3&हुंहुं महासिंहाय गां हेरम्बासनाय नमः” इत्यासनं सम्पूज्य, 
sar गणपतिमूर्ति कल्पयामि, इति तत्र मूर्ति परिकल्प्यावाहनादिपुष्पोपचारान्ते 
केसरेषु षडङ्गानि सम्पूज्य लोकेशार्चादि प्राम्वत्‌ समापयेदिति। तथा- 

लक्षत्रयं जपित्वान्ते तिलैहुत्वा दशांशतः। 

मधुरत्रयसंयुक्तैस्तर्पणादि समाचरेत्‌।। 9॥। 

` एवं सिद्धमनुर्मनत्री प्रयोगानाचरेत्‌ ततः। 
चतुर्दश्यष्टमीषटठीष्वेकैकं जुहुयाद्‌ बुधः।। L0 
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अत्रायमेव कलियुगजप:। 
अपूपैः elt मोदकैश्चेष्टसिद्धये। 
पूर्वोक्तिजुहुयाद्‌ द्रव्ये: पर्वस्वपि च मन्त्रवित्‌।। 2! 
यद्यदिच्छति तत्‌ सर्व साधकस्तेन साधयेत्‌। 
अथ यन्त्र प्रवक्ष्यामि हेरम्बस्य गणेशितुः।। 2 
भूर्ज पद्य लिखेत्‌ तद्वजमदघुसृणैर्मध्यबीजाढ्यसाध्यं 
किअल्केष्वङ्गमन्त्रान्‌ वसुदलविवरे सप्तधा संविभज्य। 
मालाणुं शिष्टपत्रे विलिखतु षडपि प्रोक्तगाणेशवर्णान्‌ 
शक्त्या बीजं सकारावृतमपि तदनु श्वेतसूत्रावृत स्यात्‌।। 
लोहे: संवेष्ट्य यन्त्रं त्रिभिरपि विधृतं बाहुनाभीष्टदं स्यात्‌।। 3।। इति। 
अयमर्थः-भूर्जपत्रे गजमदसहितकुङ्कमेन अष्टदलकमलं विलिख्य तन्मध्ये 
हेरम्बबीजं विलिख्य, तस्य बिन्दुस्थाने अमुकस्य हुंकारस्थाने अमुकं, मध्ये वशं 
कुरु कुरु इत्यादि स्वेष्टं कर्मपदं विलिखेदित्येवं साध्यसाधककर्माण्यालिख्य, 
तत्केसरेषु षङङ्गमन्त्रान्‌ यथास्थानमालिख्याष्टसु पत्रेषु पूर्वादिप्रादक्षिण्येन हींक्रो3*गं 
नमः स, द्वितीयदले- वं विघ्नाधिपाय स, तृतीयदले-वॉर्थसिद्धिदाय स, चतुर्थदले- 
ब॑दुःखप्रशमना, पश्चमदले-य एह्येहि भगवन्‌, षष्ठदले-सर्वान्‌ खादय स्तम्भ , 
सप्तमदले-य स्तम्भय हींगंगां, अष्टमदले-नमः स्वाहा क्रोहीं, इति विलिख्य, 
पद्यादबहिर्वृत्तत्रयं कृत्वा वीथीद्वयं निष्पाद्य तत्र प्रथमवीथ्या स्वाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन 
निरन्तरं शक्तिबीजैरावेष्टय, द्वितीयवीथ्यां तथैव सबिन्दुस-कारेणावेष्ट्य 
गुलिकीकृत्य श्वेतसूत्रेण संवेष्ट्य़, पुनः स्वर्णरजतताप्रैरमिसम्बन्धमकुर्वन्नावेष्ट्य 
यथाविधि धृतमुक्तफलदं भवति। अत्र यनत्रलिखितमालामन्त्रस्य पूजाजपादिकं सर्व 
हेरम्बमन्त्रवत्‌ कार्यम्‌। अमितं छन्द इति विशेषः।। तथा सारसङ्ग्रहे-मन्त्रान्तरम्‌ 
सुब्रह्मण्यगणपतिमन्त्रः 
प्रणवः पतृतीयं च ततो वामबाहुमूलकम्‌। 
स्वरहीनस्तवर्गादिर्भुवे हृद्‌ धातुवर्णकः।। L 
सुब्रह्मण्यमनुः प्रोक्तो भजतां सर्वकामदः। इति। 
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सुब्रह्मण्यगणपतिमन्त्र: 
सुब्रह्मा १४९ 


पतृतीयो वकारः। वामनाहुमूलं चकारः। - तवर्गादिस्तकारः स॒ a 
स्वररहितः। भुवे स्यरूपं। हन्नमः। धातुवर्णः सप्ाक्षरः। शारदातिलके तु- 
अन्तःस्थो वकार उक्तः। प्रयोगसारे तु-प्रशस्तप्रणवा' यत्र वाऽप्यशक्तिपूर्व 
जपेदुरुरिति। अयमर्थः-प्रणवान्तश्चेदयं मन्त्रस्तदाष्टाक्षरो भवतीति। प्रणवादौ 
शक्तिबीजं चेद्दीयते तदान्योऽयमषटाक्षरो भवति। एवं त्रिविधोऽयं मन्तव्य इति। 
तथा- 

क्रषिरमिः समाख्यातो गायत्री च्छन्द उच्यते! 

सुब्रह्मण्योऽस्य मन्त्रस्य देवता परिकीर्तितः।। 2॥। 

दीर्घभाजामिबीजेन षडङ्गानि समाचरेत्‌। 

पायाद्वोऽरुणविग्रहः शशिमुखः सम्यग्‌ दधानो भुजैः 

ual भीतिहरं रिपुक्षयकरी शक्ति शुभं कुक्कुटम्‌। 

रक्तालेपनवसत्रदामरुचिरो नानाविभूषान्वितः 

सुब्रह्मण्यगणाधिपः शुभकरो भक्ताघविध्वंसकः।। ३॥ 

दक्षाद्यधःकरयोराद्ये, तदाद्यूर्ध्वयोरन्ये, इत्यायुधध्यानम्‌। तथा- 

वहन्यन्ते पूजिते पीठे पूर्वोक्ते पूजयेद्विभुम्‌। ` 

उक्तोपचारसहितं विधिना भक्तत्रत्सलम्‌॥ 4॥। 

बहन्यन्ते इत्येनन सत्त्वादिपूजानिषेधः प्रतीयते अन्यथोक्तिवैयर्थ्यप्रसङ्गात्‌। 

(पूर्वोदिते यजेत पीठे सुब्रह्मण्यं गणाधिपम्‌। 

कसरेषु षडड्ञानि पूर्वादिषु दलेषु Ail 5॥ 

जयन्त। ह्यम्निवेषश्च कृत्तिकापुत्र एवं al) 

ततो भूतपतिसेनान्यौ गुहाख्यो हेमशूलकः।। 6:। 

विशालाक्षश्च सम्प्रोक्ताः शूलशक्तिकरा इमे। 

दलाग्रेषु च पूर्वादि यजेदेताननन्तरम्‌।। 7॥। 

देवसेनापतिं शक्तिं विद्यां कुक्कटमेव च। 

मेधां मयूरं वज्रं च द्विपं लोकेश्वरांस्ततः।। 8॥ 

वज्रादीनि ततो बाह्ये देवमित्थं प्रपूजयेत्‌। इति॥ 
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१५० श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
अथ प्रयोगः-तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते, शिरसि अग्नये ऋषये 
नमः। मुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः। हृदि सुब्रह्मण्याय देवतायै नमः। इति विन्यस्य 
विनियोगमुक्त्वा, रारी इत्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते 
प्रागुक्तमर्चापीठमुद्धत्यार्घ्यादिपुष्पोपचारान्ते प्राग्वत्‌ केसरेषु षडङ्गानि 
सम्पूज्याष्टदलेषु देवाग्रमारभ्य-+जयन्ताय नमः। एवं अम्निवेषाय+। 
कृत्तिकापुत्राय०। भूतपतये०। सेनान्ये०। गुहाय०। हेमशूलाय०। विशालाक्षाय 
नमः। ततोऽष्टदलेषु देवाग्रमारभ्य-देवसेनापतये नमः। एवं शक्तये०। विद्यायै-। 
कुछ्ुटाय०। मेधायै०। मयूराय०। वञ्राय०। द्विपाय नमः। इति सम्पूज्य 
लोकेशार्चादि सर्व प्राग्वत्‌ समापयेदिति। तथा- 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं सर्पिषा वा पयोन्धसा। 
अयुत जुहुयान्मन्त्री तर्पयेद्‌ द्विजपुङ्गवान्‌।। 9।। 
अयं जपः कृतयुगपरः कलावेतच्चतुर्गुणमिति। 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ कामान्‌ यथेप्सितान्‌। 
षष्ठीदिने सुमधुरैर्भक्ष्यभोज्यैः प्रतोषयेत्‌।। 0 
देवं देवधिया सम्यगर्चयेद्‌ ब्रह्मचारिण:। 
सुब्रह्मण्यमनोः सम्यगुपास्ति ये प्रकुर्वते।। 77॥। 
लक्ष्मीमायुश्च तेजश्च पुत्रपौत्रान्‌ यशः पशून्‌। 
ऐहिकामुष्मिकाँल्लोकान्‌ लभन्ते नात्र संशयः।। 2।। इति। 
सारसङ्ग्रहे- | 
महागणपतिमन्त्रः 
अथ प्रवक्ष्ये मनुवर्य्यमेनं महागणेशस्य समासतोऽत्र। 
उपास्य सम्मूढधियोऽपि सिद्धि परपु सुरैरप्यभिवाञ्छितां AIL 
सिद्धर्षिसङ्घैद्विविधैरुपास्यं सुरासुरैः किन्नरयक्षनागैः। 
गन्धर्वसिद्धव्रजचारणाद्यैः संसेवितं चापि गणैः समस्तैः।। 2 
नारीनाराणां वशकारकं तद्‌ भूपालसङ्कातवशे प्रशस्तम्‌। 


तत्सुन्द्रीवश्यकरं ह्यमात्यभृत्यौघवश्यप्रदमाशु लोके।। 3।। 
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महागणपतिमन्त्रः 


व्याघ्रद्विपव्यालसमूहचोरवेतालभूतादिकदुष्टजन्तून्‌ 
वशे विधातुं प्रथितः पृथिव्यां =e जोक al 4॥। 
तथा जनाकृष्टिकर प्रसिद्ध ुष्टिप्रदं भक्तजनस्य नित्यम्‌। 
उच्चाटकर्मण्यपि शस्तमाद्यं लोके तथा मारणकर्मशक्तम्‌।। 5॥ 
कृशानुसंस्तभनकारकं च विद्ठेषिबाणीगतिरोधकं च। 
कृपाणधाराशरसश्चयानां संस्तम्भकं विद्युदपस्ततीनाम्‌ ।। 6॥ 
संस्तम्भकं वातसमूहवृष्टेः शुक्रादिसंस्तम्भकरं परं च। 
पाताललोकेषु गतिप्रदं च रसायनाद्य्जनसिद्धिदं च ।। 7॥। 
सुपादुकापारदबन्धसिद्धिखड्गादिसिद्धिप्रदमुत्तमं च | 
सुयक्षिणीसाधनशक्तमुच्यैः सम्यग्जनावेशकरं प्रसिद्धम्‌।॥ 8॥ 
वेदादि पद्मनिलया भुवनेश्वरी सकामा क्षमा गणपमन्त्रवरानिहोक्त्वा। 
कान्तान्ततादि पतये वरनीरवह्नीनुकत्वा दसर्वजनमर्कशिवौ वशं च।। 9॥ 
प्रोक्त्वानयेति दहनस्य वधूं समुक्त्वा सङ्कीर्तितो मनुरयं मनुयुग्मवर्णः। 
परोक्तोऽथ चिन्तितमनोरथकल्पशाखी भूतिप्रदशच यततां ALATA ATL इति। 
वेदादि ma: पद्मनिलया श्रीबीजं। भुवनेशी तदूबीजं। सकामा 
कामबीजसहिता, भुवनेशीबीजानन्तरं कामनीजमित्यर्थः। क्षमा भूबीजं ग्लौं 
इति। गणपमन्त्रो गं। कान्तान्तो गकारः, तादिर्णकारः। पतये स्वरूपं। वर 
स्वरूपं। नीरं वकारः। वहिः रेफः। द सर्वजनं स्वरूपं। अर्को मकारः, शिव 
ऐकारस्तेन AL बशं स्वरूपं। आनय स्वरूपं। अत्र सन्धि््ञयः। दहनस्य वधूः 
स्वाहाकारः। मनुयुग्मवर्णोऽष्टाविशत्यक्षरः।। तथा- 
ऋषिः समुक्तो गणको निचुच्च च्छन्दोऽस्य गायत्रमुदीरितं RI 
महागणेशो गदितोऽस्य देवः सुरासुरैः सेवितपादपद्मः।। 2 
गं बीजं हीं शक्तिरिति पद्मपादाचार्याः। 
तारादिषड्बीजसमन्वितेन षड्दीर्घभाजा निजबीजकेन। 
कुर्यात्‌ षडङ्गानि मनोर्यथावत्‌ स्वजातियुक्तान्यथ मन्त्रविज्ञः।। 72॥। 


१५१ 
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१५२ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 


सद्वादशान्तश्रुतिनेत्रनासाद्वन्द्वास्यदोष्पद्द्वयसन्धिदेशे। 
अनाहतेऽथो मणिपूरके स्वाधिष्ठान आधारपदेऽणुवर्णान्‌।। 3॥। 
विन्यस्य शीर्षाननहत्सु गुह्यपद्धृत्सु बीजानि परिन्यसेच्च। 
ततोऽवशिष्टेः खलु मन्त्रवर्णैः स व्यापयेत्‌ स्वे सकले शरीरे।। 4।। 
कवक्त्रहद्रह्मपदेषु पश्चान्न्यसेत्‌ स्वनाम्ना मिथुनानि मन्त्री 
तेष्वेव हज्जनुयुतेषु भूयो न्यसेच् षट्‌ शक्तियुतान्‌ गणेशान्‌।। L50 
इत्थं प्रविन्यस्य निजे शरीरे ध्यायेद्‌ गणेशं निजहृत्सरोजे। 

tara जलधौ द्वीपे नवरत्नमये शुभे। 

तत्तरङ्गोह्ृसत्तोयैर्धोते शीततलेऽमले।। 6N 
तत्तोयकणसम्पृक्तगन्धवाहनिषेविते । 
कल्पपादपसंशोभिभूभागसमलङड्कते।। 77॥ 

नानाकुसुमसङ्की्णे नानापक्षिविराजिते। 

अनेकफलसङड्कीर्णे सेविते चाप्सरोगणैः।। 8 
उद्यद्रालातपोद्द्योतिचन्द्रज्योत्स्नासमाकुले। 
विलसत्पंद्मरागोघकुट्टिमारुणभूतले ।। 29 
कल्पपादपपुष्पस्थषट्पदस्वनमञ्जुले। 

पारिजातं कल्पतरु तस्य मध्ये विचिन्तयेत्‌ ।। 20॥। 
युगपदूतुषट्केन सेवितं पुष्पशोभितम्‌। 

नवरत्नमयं तस्याधस्तात्‌ सिंहासनं स्मरेत्‌।। 27॥। 

तन्मध्ये लिपिपद्मं च षडरं तस्य मध्यतः। 

कर्णिकायां त्रिकोणं च तत्संस्थं च महागणम्‌।।22|। 
नानारत्नविभूषाढ्यमेकदन्तं गजाननम्‌। 

चक्राव्जत्रिशिखान्‌ गुणेक्षवधनू रक्तोत्पलं सद्रदां 
ब्रीह्मग्रान्वितबीजपूररदन कुम्भं करैरबिभ्रतम्‌। 

पद्मोद्यत्करया निजप्रमदया fare जपासन्निभं 

सार्धेन्दु प्रभजे महागणपतिं नेत्रत्रयोद्भासितम्‌।। 23॥। 
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महागणपतिमन्त्रः 

पुष्करोद्धतरत्नौधघमयकुम्भमुखसुतान्‌। 

मणिमुक्ताप्रवालादीन्‌ वर्षन्तं धारया मुहुः।। 24|| 

सर्वतः साधकस्याग्रे 

षट्पदालीं कर्णतालैर्वारयन्तं मुहुर्मुहुः।। 25|| 

अमरासुरसंसेव्यं सद्रत्नमुकुटोज्चलम्‌। | 

उरूदरं गजमुखं नानाभरणभूषितम्‌ 26 £” 

इति ध्यात्वा गणपतिं यजेत्‌ सर्वोपचारकैः। ` 

ऊर्ध्ववामदक्षयोश्चक्रान्जे, तदधः शूलपाशौ, तदधो धनुरुत्पले, तदधो 
mied, तदधो बीजपूररदनौ, शुण्डाग्रे रत्नकुम्भः। इत्यायुधध्यानम्‌। अपरे 
तु वामोर्ध्वादिक्रमेण दक्षोर्ध्वान्तं वदन्ति। तदुक्तं प्रयोगसारे-“चक्रप्रासरसाल- 
कार्मुकगदासद्बीजपूरद्विजत्रहयग्रोत्पलपाशपङ्कजकरं शुण्डाग्रजाग्रद्धटम्‌” इति। 
प्रासखरिशूलम्‌। रसालकार्मुक इकषुकार्मुकः। द्विजो दन्तः। गणेश्वरपरामशिन्यातु- 

“दक्षाधःकरमारभ्य वामाधःस्थकरावधि। 

गदाशूलाब्जकह्हारविषाणं दक्षिणैः करै: | 

शाल्यग्रपाशचक्रेक्षुचापसद्बीजपूरकान्‌। 

वामैर्दधान” मित्युक्तमत्र यथागुरूपदेशं कार्यमिति। तथा- 

धर्मादिल्नुप्ते Yates तीव्रादिनवशक्तिके। 

पीठे विघ्नेशमभ्यर्च्य सम्यकू सर्वोपचारकैः।। 27॥। 

त्रिकोणाग्रस्थं बिल्वाधो विष्णुं लक्ष्म्यान्वितं यजेत्‌। 

पद्मद्रयकरा पद्मा शङ्खचक्रधरो हरिः।। 28॥। 

दक्षकोणे बहिस्तद्वद्वौरी गौरीपतिं यजेत्‌। 

(संस्थितौ च वटाधस्तात्‌ सुवर्णरजतप्रभौ॥ 29॥। 

पाशाङ्कशधरा गौरी टङ्कशूलधरो हरः। 

पृष्ठस्थपिष्पलाधस्ताद्रतिकामौ समर्चयेत्‌)।। 30॥। 

उत्पलटइन्द्र्कोदण्डपुष्पेषुसमलङ्कतौ। 

( days बहिस्तद्वद्रति रतिपतिं यजेत्‌ ) ।। 32॥। 


१५३ | 
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उत्तरे$थ प्रियङ्गोस्तु महीकोलौ यजेत्‌ ततः। 
शुझब्रीहाग्रकगदाचक्रालङ्कतसद्भुजौ।। 32॥। 
देवस्याग्रे यजेल्लक्ष्म्या सहितं गणनायकम्‌। 
षट्कोणेषु यजेत्‌ पश्चादामोदादींश्च षट्‌ क्रमात्‌।।33॥। 
आमोदं सिद्धिसहितमग्रकोणे समर्चयेत्‌। 
समृद्ध्या युतमभ्यर्चेत्‌ प्रमोदं वह्विकोणतः।। 34।। 
सुमुखं कान्तिसंयुक्तमीशकोणे समर्चयेत्‌। 
दुर्मुखं मदनावत्या यजेद्‌ं बरुणकोणके।। 35॥। 
विघ्नं मददरवायुक्तं कोणे नैशाचरे यजेत्‌। 
वायव्ये विघ्नकर्तारं द्राविण्या सहितं यजेत्‌।। 36।। 
पाशाङ्कशधरा विघ्नाः शक्तयश्चाभयेष्टदाः। 
क्ता रक्ताम्बरालेपभूषणा मदविह्वलाः।। 37॥। 
(षट्कोणस्य बहिर्देवं दक्षिणे तु समर्चयेत्‌)। 
तस्य सव्ये शट्डनिधिं वसुधारान्वितं यजेत्‌।॥38॥। तस्य महागणेशस्य। 
अपसव्ये पद्मनिधिं वसुमत्या सहार्चयेत्‌। 
तत्राद्यो मौक्तिकाभोऽन्यो माणिक्याभस्तु धारया।। 39॥। 
वर्षन्तौ धनसम्पत्ति लोकानां स्वेच्छया सदा। 
केसरेष्वङ्गपूजा स्याद्‌ ब्राहम्याद्या: पत्रमध्यगाः।।40॥। 
चतुरस्रे लोकपालांस्तदसत्राणि च पूर्ववत्‌। 
षडावरणसंयुक्तमित्थं देवं प्रपूजयेत्‌।। 40 इति।। 
महागणपतिमन्त्रप्रयोगः 
अथ प्रयोग:-तत्र प्रातसुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि गणकाय ऋषये नमः। मुखे निचृद्वायत्रीच्छन्दसे नम: हृदये श्रीमहागणपतये 
देवतायै नमः। गुह्ये ग बीजाय नमः। पादयोः हीं शक्तये नमः। इति विन्यस्य मम 
सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोगः, इति कृता्जलिर्क्त्वा, 3%गा हृदयाय नमः। श्रींगीं शिरसे 
स्वाहा। हींगू शिखायै वषट्‌। Sil कवचाय हुं। ग्लौंगौं नेत्रत्राय वौषट्‌। गंग: अस्राय 
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महागणपतिमन्त्रप्रयोगः Fie 
फटू। इति षङङ्गमन्त्रान्नुष्ठादितलान्त करयोर्विन्यस्य हृदयादिषङङ्गेष्वपि न्यसेत्‌। ततो 


EÀ T नमः। दक्षनेत्रे णं नमः। वामे पं नमः। दक्षश्रोत्रे त नमः। वामे यें नमः। 
दक्षनासायां वं नमः। वामं रं नम: मुखे वं नमः| दक्षबाहुमूले रं नम: मध्ये दं a | 
मणिबन्धे सं नमः। अङ्गुलिमूले व नमः। अङ्गुल्यग्रे ज॑ नमः। वामबाहुमूले नं नमः। 
मध्ये में नमः| मणिबन्धे वं नम: अङ्गुलिमूले शं नमः| अङ्गुल्यग्रे मां नमः। अनाहते 
नं नमः मणिपूरके यं नमः। स्वाधिष्ठाने स्वां नमः। मूलाधारे हां नमः॥ शिरसि 
उ#नमः। मुखे श्री» हदये हीं०। Yel Sol पादयोः ग्लौं॥। हृदये गं नम: इति 
विन्यस्य, गणपतये इत्यादिद्वाविंशतिवणैमूर्धादिपादान्तं व्यापकं विन्यस्य 
ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रागुक्तं मातृकापद्मं चतुद्वारयुक्तचतुरसत्रयवेष्टितं कृत्वा 
तत्कर्णिकायां षट्कोणं तदन्तस्रिकोणं च कुर्यादिति पूजाचक्रमुद्धृ त्य 
अर्घ्यस्थापनादिपुष्पोपचारान्ते प्रोक्तविधिना त्रिकोणं विधाय त्रिकोणादबहिरदेवस्याग्रे 
अश्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। देवस्य दक्षिणे 3%हीं गौरीहराभ्या नमः| देवस्य पृष्ठ 
३ ही रतिकामाभ्यां नमः। देवस्य वामे अश्नलौं महीवराहाभ्यां नमः॥ 
ततख्रिकोणान्तर्देवाग्रे गं लक्ष्मीगणनायकाभ्यां नमः। इति प्रोक्तमिथुनानि 
तत्तदक्षाधस्तत्तदृध्यानोक्तरूपाणि सम्यगू ध्यात्वा गन्धादिभिः सम्पूज्य, ततः 
षट्कोणेषु देवाग्रमारभ्य-3%गं आमोदसिद्धिभ्यां नमः। ॐ प्रमोदसमृद्धिभ्यां नमः] 
सुमुखकान्तिभ्या नमः। दुर्मुखमदनावतीभ्यां नमः। विध्नमदद्रवाभ्यां नमः 
विघ्नकतृंद्राविणीभ्यां नमः| इति सम्पूज्य, षट्कोणाद्बहिर्देवस्य दक्षिणे शं 
शहङ्खनिधिवसुधाराभ्यां नमः। वामे पं पद्मनिधिवसुमतीभ्यां नमः। इति सम्पूज्य 
अष्टदलकेसरेषु प्राग्वत्‌ षडङ्गानि दलेषु ब्राम्याद्याशचतुरस्ने लोकपालांस्तदायुधानि च 
सम्पूज्य धूपदीपादि सर्व प्राग्वत्‌ समापयेत्‌।। तथा- 

एकादशायुतं जप्त्वा सहस्रोत्तरमादरात्‌ । 

दशांशं जुहुयादष्टदरव्यैरेकाक्षरोदितैः।। 42 

तर्पयित्वा दशांशेन चाभिषिक्तोऽणुना ततः। 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सम्यक्‌ षड्गसैर्भूरिदक्षिणाम्‌॥43॥। 

दत्त्वा प्रणम्य विसृजेदेवं सिद्धो भवेन्मनुः। 

ततः प्रणम्य विधिवदुरुं सन्तोषयेत्‌ ततः।। 44॥ 
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काम्यकर्माणि कुर्वीत सिद्धये स्युर्न चान्यथा। 
अयं पुरश्चरणजपः कृतयुगपरः। कलावेतं्चतुर्गुण इति। तथा- 
महागणपतिविविधप्रयोगः 
वक्ष्ये प्रयोगानधुना समासान्महागणेशाएुवरस्य सर्वान्‌। 
क्तप्रसूनैर्गणपं समर्च्य जपेन्मनुं चाष्टसहस्तमन्ते।। 2 
दशांशतो लोहितवाजिवैरिपुष्पैहुनेत्‌ स्वादुपरिप्नुतैश्च। 
अष्टसहस्मष्टोत्तरसहस्रमित्यर्थः। वाजिवैरी करवीरः। स्वादूनि मधुराणि, 
तानि तु घृतमधुशर्कराः। घृतमधुदुग्धानि वा। 
राजा वशे तिष्ठति मन्त्रिणोऽस्य सामात्यभृत्यादिकसैन्ययुक्तः।। 2।। 
ब्रहाद्ठुसूनैस्रिमधुप्रुतैश्च हुत्वा द्विजातीन्‌ बशयेदवश्यान्‌। 
ते चात्र मन्त्रिप्रवरस्य नित्यमुक्तं हि कुर्वन्ति न संशयोउत्र।। ३।॥। 
ब्रह्मद्रुसूनै: पलाशकुसुमैः - 
सपिहनेन्मन्त्रिवरो हि तावत्‌ जितेन्द्रियः संस्तदनन्यचेताः। | 
चराचरेऽस्मिञ्जगति प्रसिद्धां कीर्ति विशालाममलां लभेत्‌ A 4॥। 
मन्त्री हुनेदाज्यपरिप्नुत यो धनं स धान्यं विपुलं लभेत। 
मधुएुतैलोहितपङ्कजैयां हुनेदथाष्टोत्तरकं सहस्रम्‌।। 5॥। 
पृथ्वीपतींस्तत्प्रमदाश्च नित्यं वशे करोत्येव तदात्मजांश्च। 
हयारिवृक्षोत्थसमिद्धिरष्टाधिक सहस्रं जुहुयान्मनुज्ञः ।। 6॥ 
(भूदेववर्यान्‌ ससुतान्‌ सबन्धून्‌ सपत्निकाशच वशयेदवश्यम्‌।) 
अष्टाधिकं AAR: सहस्रं जप्त्वा दशाशेन हुनेन्मनुज्ञः।। 7॥। 
विशुद्धया राजिकया च लोणैस्तद्भस्म संशोध्य करे गृहीत्वा। 
साज्ययेति साम्प्रदायिकाः। 
योषा निजेष्टा खलु ताडयेत्‌ सा कन्दर्पतीक्षणेषुनिपीडिताङ्गी।। 8॥। 
स्वजीवितं यावदमुष्य वश्या भवेदवश्या किल किङ्करीव। 
शिवालये लक्षमितं मनुं यो जपेद्‌ दशांशेन हुनेच्च मन्त्री 9।। 
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१५७ 
पयोन्धसा साधुमधुप्लुतेन सोऽर्थानवश्यं विविधांह्ठभेत। 

पयोन्धसा पायसेन। 

जातीप्रसूनर्विधिवत्‌ तथाष्टाधिक सहस्र जुहुयान्मनुज्ञः।। 0N 
मेधायुतो वेदसदर्थवेत्ता भवेदथासावचिरादवश्यम्‌। 

दूर्वात्रिकेयों जुहुयान्मनुज्ञोऽयुततत्रयं तेन भवेदवश्यम्‌।। 77|। 
मृत्यु्जयः सर्वगदान्‌ विजित्य लोके स धीमानिह दीर्घजीवी। 
समाहितो मन्त्रिवरोऽयुतं यो हुनेद्विधानेन सुपीतपुष्पैः।। 2 
संस्तम्भयेद्वैरिनुपस्य सेनां सभृत्यनागाश्वरथामवश्यम्‌। 

लोहादिकैः सङ्घटितानि यानि दिव्यानि शस्त्राणि सितानि तेषाम्‌।।3॥। 
धारां ध्रुवं स्तम्भयतीह शत्रोर्नागाश्वसंस्तम्भनमत्र कुर्यात्‌] 
विभीतकद्रूत्थसमिद्धिरत्रायुतत्रयं यो जुहुयाद्विधिज्ञः ।। 4॥। 
उच्चाटयेदाशु च वैरिसङ्घान्‌ स्वस्थानतो मन्दरसन्निभांश्च। 

ग्रामं पुरं वा नगरं च देशं ध्यायंश्च यं यं जुहुयात्‌ क्रमेण।। W5 I 

तं तं तदोच्चाटयतीह मन्त्री तथा च कामं प्रतिमानवानाम्‌। 

मन्त्री त्वपामार्गसमिद्धिरष्टाधिकं सहस्रं विधिवज्ुहोतु।। 6l 
स्वजीवितावध्यथ पण्ययोषा वश्या भवेयुर्न विचार्य्यमत्र। 
एरण्डवृक्षोत्थसमिद्धिरष्टोत्तरं सहस्रं जुहुयाद्विधानात्‌ ।। 47 4 

रण्डा: स्वजीवावधि तस्य वश्या अर्थप्रदाः कामदुघा भवन्ति। 
आनीय निम्बद्रुदलानि तेषु स्वसाध्यनामानि विलिख्य मन्त्री L8 
रक्तैश्च सम्यग्‌ महिषाश्वजातैहुनेत्‌ कटुस्नेहयुतै रहस्तैः। 
विंशत्महस्रं भवतीह तेन मत्यों हि विप्लुष्टतरः सदेवी। 9॥ 
अमुकममुकेन द्वेषयति साध्यनामानि। रह इति परिच्छेदः। 
म्त्यास्थिसम्भूतमयं हि कीलमष्टाडुलं शावशिरोरहैस्तम्‌। 

संवेष्ट्य सम्यग्‌ वसुयुक्‌ सहस्रं सअप्तमेनं कुलिकोदये च।। 20॥ 
वसुयुक्सहस्रमष्टोत्तरसहस्नं। कुलिकोदयस्तु ज्योतिःशाख्ने। 
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शत्रोगृहे द्वारि खनेद्यथावत्‌ सप्ताहतोऽसौ मृतिमेति मर्त्यः। 
कुलिकोदयस्तु- 
मन्वर्कदिग्बस्वृतुवेदपश्षैरकान्मुहूते: कुलिका भवेयुः। 
दिवा निरेकैरथ यामिनीषु ते गहिता कर्मसु शोभनेषु इति। 
अर्कादर्कवारात्‌। मनु ।4 अर्क 2 दिक्‌ 0 वसु 8 ऋतु 6 वेद 4 
पक्षाः 2 इति दिवा। रात्रौ तु निरेकैरेकहीैरेभिमुहू्तैः कुलिककालो ज्ञेयः। 
अयमर्थः-रात्री तु त्रयोदशैकादश-नवसप्षपञ्चतृतीयप्रथममुहूर्ताः अर्कादिवारेषु 
यथाक्रमं कुलिककालो ज्ञेयः। 

मन्त्री विलद्वारसमीपवर्ती जपेन्मनुं लक्षमितं यथा च।। 27|| 

तस्याग्रतश्चाभिपतन्ति नागकन्या विलज्जाः खलु सत्त्वहीनाः। 

दिव्यानि सिद्धानि रसायनानि नानाप्रकारांश्च मणीन्‌ प्रसिद्धान्‌।। 22॥। 

इष्टान्यनर्घ्याणि बहूनि सर्वास्ताः सम्प्रयच्छन्ति न चान्यथात्र। 

जपेद्गिरेमूर्थनि लक्षमेकं दृढव्रतश्चैकमना नितान्तम्‌ I 23॥। 

भवेद्‌ श्रुवं तस्य कृपाणसिद्धिः सुरासुरैरप्यभिकाङ्किता.या। 

शुक्लां गिरिकर्णिकां च।। 24॥। 

अधःप्रसूनामथ मेलयित्वा सम्पिष्य जप्त्वा नियुतद्वयेन। 

एभिः शुभैरञ्जितलोचनो यो मत्यों निधानानि स पश्यतीह।। 25।। 

लज्जालुका प्रसिद्धा। तस्या लक्षणं तु-“स्पर्शसङ्कचत्पत्रत्वम्‌।” घनसारः 
कर्पूरः। शुक्ला गिरिकर्णिका श्वेतापराजिता। अधःप्रसूना शङ्खपुष्पी, 
अधोमुखपुष्पवती। 

भवेद्रणेशाणुशताष्टजप्तश्रीखण्डलेपात्‌ खलु दुःखनाशः। 

शताष्टजपेत्यषोत्तरशतमित्यर्थः। एव सर्वत्र। 

लूतासविस्फोटकभूतकृत्याप्रेतोद्भवान्‌ घोरतरान्‌ ज्वरांश्च।। 26 L 

मनोरथाद्यष्टसहस्रजापाद्‌ विनाशयेन्मन्त्रवरस्त्ववश्यम्‌। 

विषद्रयं स्थावरजङ्गमं च ज्वरानथाष्टाविह शूलरोगान्‌।। 27॥। 
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महागणपतिविविधप्रयोग: १५९ 
सुदारुणान्‌ तान्‌ गृहिणीं च रोगान्‌ वातप्रभूतान्‌ कफपित्तजातान्‌। | 
गलग्रहादीनपि रोगसङ्घान्‌ शताष्टजापेन विनाशयीत।। 28 ॥ 


लक्षैकजापेन मनोरथानां सिद्धिर्भवेदस्य हि पादुकाया:। 

मन्त्री ततो गच्छति दूरवर्त्म शतत्रयं योजनसंज्ञकानाम्‌।। 29॥। | 
गुप्तप्रदेशे विजने मनोज्ञे विलेपिते गोमयतो विशुद्धे। | 
स्नातः शुचिर्मन्त्रिवरो जितात्मा कुम्भं नवं चर्चितचन्दनाद्रम्‌॥ 30॥ 
संस्थाप्य नीरेण सुगन्धिना तं प्रपूरयेत्‌ तत्र शरावमेकम्‌। 
कुम्भोपरिष्टात्‌ कपिलाज्यपूर्ण विन्यस्य प्रज्वाल्य च दीपमेकम्‌।।37॥। 
प्रपूजयेच्चन्दनपुष्पधूपैः कुमारिकां चाथ कुमारकं च। 

आनीय संस्पृश्य जपेदिमं च मनुं तथाष्टाढ्यशतं मनुज्ञः।। 32॥ 

भूतं भविष्यं किल वर्तमानं शुभाशुभं वा कथयेदवश्यम्‌। 

महागणेशं गदितस्वरूपं ध्यात्वा जपेद्रत्रिषु मन्त्रिवर्य्यः।। 33॥ 

स्वप्ने गणेशः कथयत्यवश्यं शुभाशुभं नात्र विचारणीयम्‌। 

चन्द्रग्रहे वाथ USMS वा मन्त्रं जपेत्‌ साधुजलाशयस्थः।। 34॥ 
आकृष्टिरस्यात्र भवेत्‌ सुसिद्धा धान्यादिकानां पशुयोषितां च। 
न्यग्रोधमूले ह्युपविश्य मन्त्रं मन्त्रं जपेल्लक्षमिमं विधानात्‌॥ 35॥ 

सा यक्षिणी तस्य भवेत्‌ सुसिद्धा अर्थादि कृष्ट्वा च ददाति नित्यम्‌। 
उपोष्य रात्रौ विधिवद्गचां समानीय यत्नात्‌ प्रयतो नितान्तम्‌॥। 36॥। 
स्नात्वार्चयेदत्र महागणेशं स्पृष्ट्वायुतं तां प्रजपेच्च मन्त्रम्‌। 
कृत्वातिसूक्ष्मं किल चूर्णमस्याः कर्षान्मितं तत्कपिलाज्ययुक्तम्‌॥37॥ 
सम्प्राशयेत्‌ प्रातरतीव शुद्धः कविर्भवत्येव हि सप्तरात्रात्‌] 

अत्रापि प्राग्वत्‌ सप्तधा विभज्यैकैकं भागं प्रातःप्रातः सघृतं भक्षयेदिति। 
रसं समादाय च कामचारी रसेन संशोध्य च याममेकम्‌।। 38! 


कार्पासपत्रोत्थरसेन तावत्‌ प्रमर्द सम्यक्‌ खलु मर्दयेच्च। 
कुमारिकापत्ररसेन तावत्‌ ततो भवेद्रूण्यसमानवर्णः ।। 49! 
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भागा मता: षोडश पारदस्य शुल्वस्य भागत्रितयं तथैव। 
भागत्रयं स्याद्रगनस्य चैकं हेम्नस्तथैकं किल लोहजाते:।। 40 
एकत्र कृत्वा बहुधा प्रमद संस्थापयेत्‌ सम्यगथारनाले। 
शिवालये शुद्धमनाश्च गत्वा मनुं जपेल्लक्षमिमं मनुज्ञः।। 47 
महागणेशस्य ततः प्रसादात्‌ सिद्धा हि नूनं गुटिका भवेत्‌ सा। 
रसं पारदम्‌। कामचारी आकाशवल्लीति प्रसिद्धा। शुल्वस्ताप्रम्‌। गगनं 
स्वगापाक्षिकमभ्रकमिति केचित्‌। आरनालं काञ्जिकः। अत्र ताप्रादिकं 
चूर्णीकृत्य मेलयितव्यम्‌। 
तां धारयेदानन एव मन्त्री सुदुर्जयः स्यात्‌ सुरदानवाद्यैः।। 42॥। 
समग्रभूतैशच भवेदवध्यः शस्रास्रवृन्दैरपि भिद्यते न। 
न दह्यते वह्लिशतैश्च मर्त्यो विषद्वयेन प्रियते न वापि।। 43॥। 
तस्याः प्रभावात्‌ किल वज्रदेहो भवेद्रतिस्तस्य च खेचरी स्यात्‌] 
धरामदृश्यः सकलां च नष्टच्छायो हि भूत्वा विचरेदवश्यम्‌।। 44॥ 
सदा च सा तिष्ठति यस्य गेहे लक्ष्मी: स्थिरा तस्य गृहे भवेच्च। 
सा दुष्टिबन्थं जगतः करोति महागणेशाणुवरप्रसादात्‌ ।। 45 
सब्रह्मदण्डीं वशिनीं गृहीत्वा पुष्यार्कवारेण ततोऽभियोज्य। 
वञ्राध्रकेणाथ पुनस्त्रिलोहै: संवेष्ट्य सम्यग्‌ गुलिकां च कुर्यात्‌।।46॥। 
महागणेशं परिपूज्य मन्त्रजप्तां गणेशस्य कराच्च लब्धाम्‌। 
इत्थं विचिन्त्य स्वकरे नयेत्तां सिद्धां गणेशस्य मनुप्रभावात्‌।। 47॥। 
वक्त्रे शिखायां च करेऽथ कण्ठे तां धारयेन्मन्त्रिवर: सदैव। 
तस्याः प्रभावान्न भवेत्‌ समीपे व्याघ्रादिचौरोरगविध्नवृन्दः।। 48॥। 
क्षोणीभुजः स्युर्वशगास्तथास्य लोके भवेदेव हि कामचारी। 
स्रीणां प्रियोऽसौ मदनातुराणां भवेदवश्यं गुटिकाप्रसादात्‌। 49॥ 
ब्रह्मदण्डी भारङ्गी। वशिनी लज्जालुका। वज्राभ्रकोऽभ्रकविशेषः। त्रिलोहैः 
स्वर्णरजतताप्रैः। 
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महागणपतिविविधप्रयोगः १६१ i 
गोरोचनोन्मत्तसुशङ्कपुष्पे देवी सिता स्यादपराजिताह्वा। 
सब्रह्मदण्डी मलयोद्भवं च कृष्णागुरुः स्युः समभागकानि।। 50|| 
सम्पिष्य सम्यकू च रवौ सपुष्ये कुर्याद्‌ विधानाद्‌ गुटिकां मनुज्ञः। 
कृत्वा च तामर्कसहस्रजप्तां विशेषकोऽस्या जनमोहकः स्यात्‌] SII 
देवि सहदेवी। विशेषकस्तिलकः।। 
ग्राह्यामृता मन्त्रिवरेण दीर्घतुण्डा ततस्तां किल पेषयित्वा। 
तच्चूर्णमालिप्य करद्वयेन जपेन्मनुं ह्यष्ट्युतं सहस्रम्‌।। 52॥ 
प्रदर्शयेत्तौ गजसम्मुखं च दृष्ट्वा दिशस्ते दश विद्रतन्ति। 
मदोत्कटा दानजला्रगण्डां ऐरावतस्यापि कुले प्रसूताः।। 53|| 
सुदीर्घदन्तद्व्यरोचमाना गच्छन्ति दूरं विवशा भयार्ताः। 
वश्या भवेयुर्मनुवित्तमस्य ह्युक्तं च कुर्वन्ति न संशयोऽस्ति।। 54॥ 
गजान्‌ गृहीतुकामौ वै राजा गत्वा वनेषु सः। 
ततश्च कारयेद्रूढां सम्यकू च गजबन्धनीम्‌।। 55॥ 
चतुरस्रां विशालां च शालां तां निकटे तत:। 
दृढावरणसंवीतां चतुर्द्वारा सुतोरणाम्‌ ।। 56॥। 
कुर्यात्तत्र स्थलीं सम्यक्‌ चतुरस्रां समुन्नताम्‌। 
तस्यामुत्तरदिग्भागे विदध्यात्‌ कुण्डमुत्तमम्‌।। 57॥। 
सर्वलक्षणसंयुक्तं मेखलाद्यैरलङ्कतम्‌। 
पूर्वादितः स्थलीमध्ये प्रोक्तलक्षणलक्षितम्‌ ।। 58॥ 
मण्डल कारयेत्‌ तत्र समावाह्य गणेश्वरम्‌। 
सम्पूज्य च निवेद्यान्तैरुपचारैः सुशोभनैः ।। 59॥। मण्डलं सर्वतोभद्रम्‌] 
आधायाग्निं तत: कुण्डे स्वमन्त्रैः पूजयेच्च तम्‌। 
पुरोक्तैरेव जुहुयादाज्यैर्वारत्रयं ततः।। 60N 
हुनेत्‌ समृद्धिमन्त्रेण नव मूलाणुनाहुतीः। 
ुरो्तैरेवेति दीक्षाप्रकरणोक्ताम्निमुखमन्त्रैः। समृद्धिमन्त्रः भूर्भुवःस्वरमिर्जातवेदा 
इत्यादिको वक्ष्यमाणः। 
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प्रणव: श्रीशक्तिमारभूविनायकबीजकै:। 
अनुबद्धैः क्रमादेभिस्त्रिविभक्तेन संहुनेत्‌।। 67! 
पुरोक्तैः श्रीशक्तिमारविनायकबीजकैः। प्रणवेत्यादिना प्राग्दीक्षाप्रकरणे 
अमिमुखी-करणहोमे महागणपतिमन्त्रस्य यो दशधा विभाग 
उक्तस्तत्रान्तिमपदद्टयमेकी कृत्य जुहुयात्‌, तेनं नवधा होमो भवति इत्यर्थः। उक्तं 
तदाचार्य्यचरणैः -(प्रपश्चसारे) 
तारेण लक्ष्म्यद्रिसुतास्मरक्ष्माविघ्नेशबीजैः क्रमशोऽनुबद्धैः। 
पदत्रयेणापि च मन्त्रराजं विभज्य मन्त्री नवधा जुहोतु।। इति। 
मूलाणुना समस्तेन हुनेनमन्त्रार्णसंख्यया। 
आज्येनैव ततश्चाष्टदरव्यैः स्वादुविलोलितैः।। 62॥। 
चत्वारिंशत्सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि च। 
चतुश्शतं चतुश्चत्वारिंशद्भिः सहितं हुनेत्‌।। 63॥ 
प्रत्यहं भोजयेद्विप्रास्तदाशीभिविवर्धितः। 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ पश्चाशदन्तिनोऽथवा।। 64।। 
तन्मूल्यं तद्दशांशं वा दत्त्वा सन्तोष्य सदुरुम्‌। 
चतुर्णा मिथुनानां षड्गणेशनिधियुग्मयोः। 65 
अङ्गमातृदिगीशानां तन्मन्त्रैः सर्पिषा हुनेत्‌। 
एवं होमं समाप्याथ नैवेद्यं च समुद्धरेत्‌।। 66।। 
पुनरभ्य्च्य विघ्नेशं साङ्गं सावरणं ततः। 
निजे हृदि समुद्रास्य विहरेत्‌ स यथासुखम्‌।। 67॥। 
ततो दिनैश्चतुश्चत्वारिंशता निपतन्ति हि। 
विनायकप्रभावेन कलभाः करिणस्तथा ।। 68॥। 
करिणीनां समूहाश्च पात्यन्ते.ह्यवटे ततः। 
प्रोक्तरूपं प्ोक्तकुण्डे गणेशं सम्यगर्चयेत्‌।। 69) अवटे गर्ते। 
तत्र वह्निं समाधाय लक्षमेकं पृथग्‌ हुनेत्‌] 
पयोघृताभ्यामुन्मत्तपुष्पैः शर्करयापि च।। 70॥। 
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महागणपतिविविधप्रयोग: 
क्षौद्रेणान्नेन च ततो कुण्डमध्यात्‌ समुञ्चला। 
बेतालसंज्ञा गुटिका प्राप्यते मन्त्रिणा aa: N 7 lli 
अणिमाद्यष्टसिद्धीनां जायते भाजनं सुधी:। 
अत्राप्येकैकद्रव्येण 

कार्यः। अन्तिमद्रव्ये त्वाहुतिद्वयं न्यूनमिति नरा आक SSS 
ब्राह्मे काले समुत्थाय क्षीणचन्द्रेऽथ पर्वणि। 
पद्मपत्रे कापिलं खे गोमयं प्रतिगृह्य च।। 72॥ 
अयुतं मन्त्रसअप्तं निखातं द्वारि वारयेत्‌। 
व्याघ्रक्रोडाहिचोरारीन्‌ नात्र कार्या विचारणा।। 73 | 
क्षीणचन्द्रे पर्वणि अमावस्यायां। खे अन्तरिक्षे। | 
जाती सरक्ता च महादिमोहा सदण्डिना स्यात्‌ करयुग्ममेव। 
तथाद्रिकर्णी सशिखा च कन्या गोरोचनैतानि समानभागै:।। 74) 


रक्ता मञ्जिष्ठा, महामोहा धत्तुर:, अद्विकर्णी अपराजिता, शिखा 
मयूरशिखा, कन्या कुमारी, करयुग्ममअलिनी। 


सम्पिष्य पञ्चाङ्गमलानि तानि कुर्यादथैकत्र ततो जपेच्च। 
स्पृष्ट्रैतदेन मनुवर्य्यमष्टाधिकं सहस्रं भवतीह RAN 75॥ ` 
पश्चाङ्गमलानीति श्रोत्रत्वक्वक्षुर्जिह्वाघ्राणोत्थानि। 

गजे प्रदेयं बदरप्रमाणं यवप्रमाणं च तुरङ्गमे तत्‌। 

यवार्थमात्रं मनुजं प्रदेयं ततश्च तद्योषिति सर्षपार्थम्‌।। 76॥ 
प्रभक्षितं पीतमथो हि वश्यकरं प्रशस्तं हि तथावशानाम्‌। 
जितेन्द्रियः शुद्धतनुर्मनुज्ञो जपेन्मनुंत्वष्टयुतं सहस्रम्‌ 77॥ 
हुनेद्‌ दशांशं करवीरलाजान्‌ कन्यां लभेदुत्तमवंशजां सः। 
पूर्वोक्तरूपं गणपं विचिन्त्य गन्धादिनाभ्यर्च्य जपेत मन्त्री 78॥। 
मन्त्रं हि लक्षप्रमितं विमुक्तो भवेदकस्मान्निगडादिबन्धात्‌। 
बिल्वस्य पुष्पं तगरं Bag सदेवदारं हरिचन्दनं Alt 79॥. 


१६३ 


जपः 
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१६४ श्रीमहागणपतिवरिवस्या 
तथागुरु नागसुकेसरं च समानि कृत्वा मधुसाधितानि। 
स्पृष्डा जपेत्‌ तानि मनुं सहस्रमष्टाधिकं तैः खलु सिद्धधूपः।। 80॥। 
भवेदनेनाशु सुधूपितो ना विजित्य रोगान्‌ किल दीर्घजीवी। 
प्रप्नोति चार्थ जुहुयाच्च कोऽपि भवेन्नरः सर्वजनप्रियशच।। 8 0) 
अनेन धूपेन च धूपिता स्त्री सुदुर्भगाऽथो सुभगा भवेच्च। 
कुमारिका धूपसुधूपिता च वरं लभेताशु कुलीनमग्ग्रम्‌। 
जलाशये लक्षमिताऽणुजापः सप्ताहतो वृष्टिकरः प्रशस्तः।। 82॥। 
स्वर्णाप्तौ मधुना च गव्यपयसा गोसिद्धये सर्पिषा 
लकषम्ै शर्करया जुहोतु यशसे दध्ना च संवृद्धये। 


अननैरन्रसमृद्धये च सतिलैद्रव्याप्तये तण्डुलै- 
लाजाभिर्यशसे कुसुम्भकुसुमैरश्वारिजैर्वाससे।। 83॥। 
पद्भैर्भूपतिमुत्पलैनृपवधूं तन्मन्त्रिणः कैरवै- 
रश्वत्थादिसमिद्धिरास्थजमुखान्‌ वर्णान्‌ वधूः पिष्टजैः। 
पुत्तल्यादिभिरन्तहं स वशयेजुन्ननादृष्टये 
लोणर्वृष्टिसमृद्धये च जुहुयान्मन्त्री पुनर्वेतसैः।। 84 इति। 

क्षवटा गृह्मन्ते। पृत्तल्यादीत्यादिशब्देन 


पिष्टरचित-वृक्षादयो गृह्मन्ते। ......... 


॥ इति श्रीदतातरेयानत्वनाथविरचिवाया श्रीपहागणपतिवरिक्स्याया 
Tae श्रीविद्यार्यवोक्ता: महागणपातिमन्त्राः egar: N 


/ शीबहागणपातिवरिवस्या सम्पूर्णा ॥ 
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